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' ईशा वास्यमिद ९! सर्व यक्किंय जगत्या जगत । 

तेन त्यक्तेन- भल्नीया मागूपः कय खिद्धनम्‌ || 
यजु० अ० ४० मंत्र १ 


मादायूं ७ 





इस नाश वाले संसार भें जो कुछ परठुएं हैं एन 
सब्र में ईश्वर विधमान है। उस ईश्वर की दी हुई वस्तुओं 
का भोग करो, किसी का धन लेने की भरधर्म से इच्छा 
मत करो। 


॥ नज़्म में ॥ 


यजुवेंद कहता है तुम से यह शान, 
पढो उसको दिस से धरो उस पे ध्यान ॥। 
जो कुछ इस घरा पर धरा देखते हो, 
वो चल है सभी कुछ वया सोचते हो॥ 


(१) 


हका हैं यह ईश्वर से सारा नंगत॑, 
नही न्यारा ब्रह्मांह से है जगत ॥ 
मिले सत्र पदारय हैं भगवान ही से, 
भोगों इन्हें तुम शुरू ज्ञान ही से ॥ 
न क्ासच कंभी इनका करनां ज़रां तुमे, 
न धन दूसरों कीहि इच्छा करों तुम ॥ 
विचारों यह धन किसका हैईस जहॉपर, 
कियां किसने पेदा है इसको यहॉपर ॥ 
किसी का नही सिर्फ ईश्वर का नांवा, 
यही सिंह के” डी० है सबको वताता॥ 


न 
पी०्ण+फरपातऋ॥ हुई) शक! है लत 


(३) 
॥ *» | 


सादर श्रीगरुमहाराज के चरणकमलों 
में भेंट 

एक समय जब कि मेरे आत्मिक शक्ति फो बढ़ाने 
वाले गुरंदेव श्री १०८ श्री पृश्यपाद श्री खामी योगान- 
न्द जी महाराज ने इस स्थान फुलेरा रियासत जयपुर 
राजपूताना में अपने शुभागमन से मेरे तुच्छ गृह को अपने 
चरण कमलों से पवित्र किया। उस समय एक दिन से- 
त्संग के पश्चाव सार्यकाल की उपस्थित सत्सेगियों ने भ- 
जन और आरती पढ़ी; मैं एक तुन्छ जीव कुछ योग न दे 
सका । उसी काल से इच्छा हुईं कि कुछ मजन प्रार्थना 
झादि श्रीमहाराज के चरण कमसों में अपण करें। परन्तु 
किस भकार की जाय कारण यह कि में कवि शायर” नही 
हैँ । और न कमी अपने जीवन में ऐसे महान पुरुषों का 
सत्संग ही हुवा। जिस से कि श्री महाराज के चरण क- 
पलों में भेट लेकर उपधत्यित होता। किन्तु आपकी ऋपा 
इृष्टि ने मेरे ऊपर वह भभाव ढाला कि जो भाव मेरे हृदय 


(४) 


में उतन हुआ यह भेट छल्‍्ही की प्रेम कप का फल है कि 
यह हूृदी फूटी शायरी या काव्य लिखकर करवद्ध लेकर 
श्रीमहाराज के चरण कमलों में अपर कर रहा हैं। आशा 
है कि श्री महाराज इस तुच्छ दास फी विनय को खीकार 
करंग कारण यह कि इस में अनेक प्रकार के काव्य की 
दृष्टि से दोष हों तो भी उमड़े हुये भेम ने अपने मनोविकारों 
को प्रगटकर ही दिया है। आशा है कि पाठक शोग भी मेरी 
त्ुरियों को जमा फेरके आत्मज्ञान के ऊपर ही दृष्टि देंगे॥ 


दासानुदास <  “ 


किशनदयालर्सिंह 


(६) 


कुवेश्नेचेह कमोणि जिजीविषेच्छत ७ समाः 
एवं लगि नान्यथे तो5स्ति न कमें लिप्यते नरे॥ 
यिजु० अ० ४० मंत्र २॥ 
॥ भावाये ॥ 
मनुष्य संसार में धर्म युक्त निष्काम कर्मों फो 
फरता हुआ ही सो वर्ष जीने की इच्छा करे इस प्रकार धर्म 
युक्त काम करने से कोई कर्म बन्धन का कारण नहीं होगा। 
इसके सिवाय कर्म बन्धन से व्चने का कोई ओर उपाय 
नहीं है । 
॥नऊ्म में॥ 
जो नर करता हुवा कत्तव्य करमों को, 
करे सो वर्ष गर जीने की इच्छा को । 
करम निष्काम होवें दर तरह से, 
कभी भी कम फिर लिपटे न उससे । 
सिवा इसके नहीं तरकीव इस जग में, 
छुटत्रे बन्‍्ध के. डी. सिंह जो जग में । 


(६) 
॥ <४ || 


के भूमिका के 

परत्रक्ष प्रमेश्वर-स्ेन्यापक-सर्वशक्तिमान-अ- 
खंड जिसने सारे जगत को अपने गर्भ में धारण कर रक्खा ' 
है। उसके चरणा कमसों में इस अत्पज्ञ का वारम्वार नम- 
स्कार है। जिसकी सेश मात्र कृपा से ही इस एक छोटी 
सी पुस्तक के रचने का साहस किया है। इस पुस्तक में 
गुरु महिमा--तथा ईश्वर की अनेकानेक भक्ति पूर्ण स्तुति, 
प्राथना ओर उपासना इस्रादि के उत्तम उ वम भजन दर्शाये 
गये है जिसमें श्रीमदूभग्बतगीता के आशय पर ही विशे- 
पतया रचना की गई है जो ईश्वर के प्रेम भक्ति और पैरा- 
मय की ओर ले जाने वाली हैं कारण यह है कि जब प्रेम 
होता है जमी भक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान उत्पन्न 
होता है और हान से मोत्त प्राप्त होता है। जैप्ता कि वेदों 
ने और ऋषि महियों ने भी वतलाया है। यथा ( ऋति- 
जानावमुक्ती ) भाव बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती मोत्त 
के पश्चाद उसी सर्वानन्द आनन्द खरूप परमात्मा में लय 
होकर जीव आनन्द का अखन्‍्ड भोग करता है| अतः मैं 


(७) . 


“ जाशी करता हैँ कि मोत्त के चाहने वाले इस पुस्तक से कुछ 
साम उठाकर आनन्द भाप्त फेरेंगे। य्यपि मोत्त का विषय 
असन्‍्त ही कठिन है तो भी ऐसी पुस्तकों के पहने से भोर 
विचार फरने से मनुण्य थोड़ा बहुत मोत्ध के मार्ग मे आगे 
को पैर रखता ही है इस विचार से इस पुस्तक में अपने 
मनोभावों को दर्शीया गया है कि यदि पाठक इससे कुछ 
राम उठा सके तो अपने परिश्रम को सफंस समरूँगा। 


शाप महानुभावों का एक तुच्छु सेवकः--- 


के० ढी० सिंह 


(८) ' 


असय्पोनाम ते लोका अन्पेन' तमेसाइताः । 
तौँस्ते प्रेयाभि गच्छान्ति ये के चात्महनो जंना॥॥ 

॥ यज्जु०ण अ० ४० मंत्र २॥ 

॥ भावापे ॥ 

ते मनुष्य मरने के पश्चात महा अन्धकार लोकों में 
जाते हैं जो अपनी श्रात्मा को मार डालते हैं। यानी नो 
मनुष्य आत्मा व मन में और जानते हैं। वाणी से कुछ 
और बोलते, करते कुछ और हैं। ऐसे लोग मरने के पीछे 
और जीते हुवे भी द!ख और भ्रज्ञान रुप अन्धकार से युक्त 
होकर भोगों को प्राप्त होते हैं और जो लोग श्रात्मा के 
अनुकूल मन वाणी ओर कम से निष्कपट एक सा आचरण 
करते हैं। वोही सौभाग्यवान सव जगत को पवित्र करते 
हुपे इस लोक और परलोक में अटन सूख पाते हैं । 


॥ नज््म में ॥ 
हया भात्मा जो हनन कर रहें हैं । 
पापान्ध कार्रों में थे जन पढ़े हैं॥ 


(६) 

समझकर के कुछ ओर मन भात्मा से । 

खिलाफू उसके करते या कहते जवां से ॥ 
वह जीते मरे दुश्ख पाते रहेंगे। 

अन्धकारों के भोगो को मोगा करेंगे॥ 
वही तामसी गत में पड़े जावेगे। 

फिर अयुरों की श्रेणी में आजावेंगे ॥! 
समझ अपनी पे फिर वह पछतायंतें । 

ओर फल कृत्य कर्मों का पाजायगे।| 
चले हैं मुताबिक जो मन भात्माके। 

करम निष्कपट ऐसे होवें जुवांके ॥ 
रहन ओर सहन जिनका ऐसा बना है। 

अटल झुखका उनको सदा सामना है ॥ 


(१०) 
सुते श्री चित्रग॒प्तजी महाराज 


करें में नमस्कार हे चिन्रगुप्तमी, 
में परणाम करजोड़ करता श्रीजी 
श्रीजी के कुल में में पेदा हुवा हूँ, 
तुम्हारी ही गोद में खेला हुवा हूँ ॥ 
तुम्दी ने कृल्तम की है सेवा वतादी; 
तुम्ही ने तो मुमकों यह विद्या सिखादी । 
इसी कृल्म के ज़ोर से में बढ़ा हूँ, 
एसी की तो ताकृत से ज़िन्दा रहा हूँ ॥ 
इसी ने करम सुमः पे हरदम किया है, 
इसी पर भरोसा तो मैंने किया है। 
इसी की वदौलत में सर सब्ज़ था, 
इसी का भुझे बहुत ही फूल था ॥ 
इसी से वहुत देश सेवा करी है, 
इसी की तो हरदम छुमरना करी है। 
किलकी से इसने बढ़ाया सुके था, 
विदाया दिवीज़न के सर पर मुझे था ॥ 


१११) 

मेरे नेक कामों के अन्माम में, 

पैन्शन प्रिल्ी पंच कम साठ में। 
मेरा उम्र साथी विदा हो चुका है 

समय वर्ष बारह का अब हो गया है ॥ 
चैराग्य भी मुझको होता रहा है, 

तुम्दारे ही दरशन का पकृसद रहा है। 
यकायक मुम्ते होश आही गया था , 

उसी वक्त गुरुदेव शरणा लिया था ॥ 
यह दिन अब भुज्नरते हैं अच्छी तरह से, 

मुमरता हूँ भगवन को में इस तरह से 
सोहँग जाप जपता हुआ रात दिन में, 

तुम्हारे बुलाने की आशा है मन में ॥ 
समय जो कि थोड़ा वहुत रह गया भव, 

मुझे ज्ञान इस में ही दे दो ज़रा भव । 
जो में छुर्लरू बन के आगे तुम्हारे, 

निढर हो के चरणो में आऊं तुभ्दारे | 
न ख्वाहिश है फल नेक पद्‌ की सुर्के अब, 

न दुःख छुख की परवाह पाकी झुमे अब । 


(१२) 
ने ढर अब रहा भुभकों जीवन मरण का, 
नही हानि हैं लाभ जीवन मरण का ॥ 
पर में तो चाहत हूँ किरपा तुम्दारी, 
सहारे ज़रा से में मुक्ति मारी । 
निराशी न करना भगो के. दि. सिंह को, 
तुम्हारे ही मुमरन में भूला हैँ सब को ॥ 


मल आ जा जा सके 3 (% । ह्मम ८०० प्रमगल्‍यमपरीशजराककप फेएफमा 


अनेजदेक मनसो जवीयो नेनदेवा भ्रप्तुवन पृ्वर्पंत। 
तंद्धावतोपन्यानत्पेति तिप्नत्तस्मिन्नपो मातरिशा दधभाति ॥ 


ये, अ. ९० | में. १ 


॥ भावाय ॥| 
हे विद्वान मनुष्यों जो भ्रद्धितीय अ्रचल मन के वेग 
से भी अति वेगवान है और सब से पहले चलने वाला 
प्र्थाद्‌ भहां कोई न पहुचे वहां सर्वव्यापी होने के कारण 
पदैसें ही से मौजूद है । ऐसा जो वर 5 वही त्रह्म है। 


(१३) 


वह चत्तु आदि इन्द्रियों से प्राप्त नहीं होता, वह खययं नि- 
श्वल हुआ, सब जीवों को नियम से चलाता ओर धारण 
करता है। उसके अति सूक्ष्म और इन्द्रिय गम्य न होने के 
कारण धमात्मा विद्वाव. योगी को ही उसका साज्षाव ज्ञान 
होता है दूसगें को नहीं । 


॥ नज़्म में ॥ 


नहीं चलता हुआ भी न्रह्म, मन से तेज्ञ चलता ६! 
नहीं हैं इन्द्रियाँ उस के, परन्तु वह विचरता है॥ 
वह व्यापक है इसीकारण, मली विधि सव जगह हाज़िर। 
अचल है वह मगर फिर भी, सभी को पार करता है।। 
पदारथ सव चलित जो हैं, उलेघन उनको करता है । 
उसी में छत्नात्मा वायुं, कम धारण भि करता है।। 
वही है वायु के अन्दर, वह जल धारण भी करता है । 
वही तो मेघ बन कर के, तृपत संसार करता है॥ 


१४) 


««“9-पेरा परिचय ५८३४० 


पूर्व इसके कि यह पुस्तक " गुरुमहिमा ” और “ मो" 
मार्गप्रदीपिका ” सर्व साधारण के सम्मुख उपत्यित की जाते यह 
आवश्यक सममभा गया है कि पुस्तक रचयिता अपना भी सूहम- 
तया परिचय करादे | सब से प्रथम तो यह विदित हो कि में 
कोई विद्वान्‌ नहीं, कवि नहीं केवल एक साधारण योग्यता का| 
व्यक्ति हूँ । थोड़े ही समय में विद्वानों के सत्सेग भीर गुर 
महाराज की कृपा से यह अपने भन के भाव इस पक में 
प्रकद किये हैं | 


मै जाति से चित्रगुप्त वशी बम गोत्र कुल कायह्थ भठनागर 
भ्ज्ञ इसनियें। राय जादा हैं । पूर्व पुरुष बांदशाहत हिन्दुसान 
( भहले झत्नाम ) के जमाने में भात दर्ज पर ( उच्च भविकार 
पर ) धुशोमित थे। झथात्‌ राजा प॑पाल बहादुर को राजा 
बहादुर का खिताब मय मनसवेशाला के मिला था | उंतके 
धुपुत्र राय शिवरान बहादुर हुये; जिन को खिताब राब का 
पुरतैनी मिला था और वहम्नान्त ढसना ( झव जिलामेरठ ) 


(१४ ) 


'के गवनेर ( सूबे दार ) थे उन्हीं की ६ या७ पीढ़ी में मेरे पूर्षज 
श्रीमान्‌ थानसिह जी दीबान रियासत रामपुर हुये | उनकी संतान 
में मेरे प्रपितामह घुद्ध सिंद्दजी व पितामह मोहनलालजी जयपुर राज- 
पूताना निवासी थे। इनके तीन सुपुत्र थे, वंड़े मुन्शी राधाकृप्णु- 
जी उनसे छोटे मुन्शी गंगाम्रसादजी यह दोनो रियासत जयपुर में 
ही रहे | सब से छोटे मेरे पृज्य पिता खगबासी मुन्शी मूलचन्द' 
जी महकमे डावखाने जात राजपूताने में नौकर हुये ओर सन्‌ 
१८८७ में मुकाम अलीगढ़ संयुक्ष प्रान्ल ( यू० पी+ ) में पोर्ट- 
मास्टरी से पेन्शन ली । उसके पश्चात्‌ वह रियासत सिस्मोर 
नाहन में सुपरिण्टेण्डेशट डाकखराने जात मुकरर हुये परन्तु कुछ 
दिन बाद नौकरी छोड वर करके वहाँ से वापिस रियासत जयपुर 
राजपूताने में पधारे और सन्‌, १८६९ में शरीर त्याग दिया, यहे। 
हम चारों भाशयों की शिक्षा पूर्ण होने पर दम सब भाई भारतीय 
गवन्मेंन्द में नौकर हुए | 


जेष्ट श्राता रूगवासी बाबूं शिवदयालंसिहजी हैड पोस्ट 
मास्टर कोद (राजपूताना ) ये। उनका शरीरान्‍्त २५ मार्च सन्‌ 
१६२४ में उसी स्थान पर हुआ। उनके दो सृपुत्र हैं। बड़े जबू, 


(१६) 


शम्भूदयालसिह एम. ए. थी, एस, सी. एल. एल. बी. मुन्सिफ 
आजमगढ़ (यू, पी. में हैं, उनके छोटे भाई बाबू विश्वेश्रर दयाल॑ 
सिह ७ / (१ % जैपुर में असिस्टेण्ट मद्वाराज हाईस्कूल 
जयपुर में मास्टर हैं । अब बाबू शम्भू दयाल सिह 
के दो पुत्र "विष्णु दयाल सिंह, राजेश्वर दयाल सिह 
है । बाबू निरवेथर दयाल सिंह के दो पुत्र महेश्वर दयाल सिंह 
धा ब्रह्मेश्वर दयाल सिंह हैं । 


दूसरे जेष्ठ श्राता ब.वू दरदयालसिहजी हैड पोत्ट मालर 
समर लेक ( राजपूताना ) थे। उनका भी खगवास १० दिस्म- 
धर सन्‌ १६३६ को जयपुर में होगया । 


मेरे लघु भ्राता बाबू विश्वम्तर दयाल सिंहजी 7 0 8 
पजाव गवर्नमेन्ट में एक्सट्र असिसठेग्ट कमिश्नर थे। उन्होंने दि 
स्मवर सन्‌ १६३७ में अडिशनल डिपट्िक्ट मैजिस्ट्रेट के पद से 
पैन्शन पाई | दुर्भाग्य वश उनका भी २३ श्रप्रेल सन्‌ १९३१८ 
को अचानक देहान्त होगया । उनके दो सुपुत्र है जेए्ठ पुत्र बाबू 
ड्गिम्बर दया सिह 8, 8, 7,, 7,, 8 एडवोकेट हिसार में 
है। उनके भी दो पुत्र केशवदयाल सिंह भौर शब्गरदयाल सिंह है | 


गा 


(१७) 


। चायू विश्वम्भर दयाल सिह जी के छोटे पुत्न का नाम रामेश्वरदयाल 
सिंह है | वह अभी स्कूल में विद्याध्यपन कर रहा है| 


मेरे दो विवाह सन्‌ १८९४ भौर सन्‌ १६०२ में हुये, 
पहली स्त्री से एक पुत्र बा० रामप्रताप सिह भौर दूसरी स्री से एक 
पुत्र बाबू रघुवर दयाल सिंह है । बड़ा पुत्र बाबू रामप्रताप सिंह 
इस समय जयपुर में है। उसके एक लड़का है जिसका नाम 
जैदयाल सिंद है ओर वह जयपुर के मदरसे में पहता है । मेरा 
छोटा पुत्र वादू रघुवरदयालसिह इस समय स्टेशन मास्टर ( छु- 
पीरियर मेड ) दिसार जंकशन है । पहली स्त्री के देहान्त होने 
पर मेरे चित्त की वृत्तियों संसार से विरक्त सी होने लगी किन्तु 
में उस समय किसी प्रकार से अध्यात्म की तरफ न जा सका | 
ओर गृहस्थ धर के पालन पोषण के कारण ओर सम्बन्धियों के 
समझाने बुझाने पर इसी स्थिति में रहा और मेरे दुह्ुग्बी सम्ब- 
न्धियो ने हठात्‌ मेरे दूसरे विवाह का निश्चय कर छी दिया 4 


पुनः विवाह होने पर ससार की त्तरफ़ मेरा चित्त चला 
. भरन्तु मेरा वह विचार जो प्रथम ञ्री के सृत्यु पर ससार से वि- 
रक् हुआ था उसका अडूर जेसे का तैसा वना रुप 4 हरि 


रे६) । 


छड्ठा बलवान दूसरी स्नी का मी बैकुरठ वास २६ अगत्त सब, 
११२२ को मुकाम इन्दौर में इआआ | उर्स समय से तो मेरे 
चित्त की दृत्तियों और मी बढ हो गई भोर संसार से एकदम ही 
विरक्त हो गई और मैंने समक लिया कि संसार अनिल है भोर 
एक दिन सब को ही यहाँ से कूच करना होगा इसलिये कुछ 
अपने आत्मिक सुधार के लिये यत्ञ करना चाहिये | 


मैने महकमे डाकज़ाने जात सरकार हिन्द सन्‌ १८९२ 
में मुलाजिम होकर १८ अगज् सत्‌ ११२९ को सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
पोस्टभॉफिस लोबर राजपूताना डिवीडन अजमेर, पद से 
पेन्शन ली | 


मारे सन्‌ १६१६ मे जयपुर गवर्गमेण्ठ ने भुमै सुपरिम्टैन्डेन्ट 
डाकखाने जात रियासत में नियुक्त करके महकमा डाकखाने की 
श्रुटियों को दूर करने का कार्य सुपुदें किया | इस समय इस 
पद पर में काम कर रहा हूँ | 


नोंकरी के सिलसिले में दिसम्बर सन्‌ ११११ में जब कि 
में इरपपेक्टर था श्रीमती राजराजेश्वरी मलकामोज़मा कुश्न मेरी से 


(१६) 


मुकाम क्षोद्य राजपूताने पर भेट दोने का सौमाग्य प्राप्त हुवा । 
ओर इस सेवा के उपलक्ष में मुझको गवनमेण्ट हिन्द की तरफ 
से एक पदक ( देहलीदर॒वारमेडिल ) दिया गया | 


३ जून १६१३ को जब कि मैं सुपरिण्टेश्डेयट मालवा 
डिवीजन इन्दोर में था, भुकको भारत सरकार की तरफ से हिल 
एक्सेलेन्सी ला चेम्सफेड साविक वाइसरय और गवर्नर 
जनरल के समय में 'रायसाहब का खिताब दिया गया । शुरू 
फ़रवरी सन्‌ ११५२२ को हिज्ञ रॉयल हाईनेस प्रिन्स ओफ वेल्ज 
से इन्दोर में भेंट होने का सौमाग्य॑ प्राप्त हुवा | नौकरी के 
समय राजपूताना सैन्द्ल प्रौविन्स और सैन्ट्ल इण्डिया के बहुत 
से रूस, रियासतो के दौव्ान, राजे और महाराजे साहिवान से 
और गवनमेन्ट हिन्द के बढ़े? अफसरान, एजेन्ट गवनेर जन- 
रल, रेजीडेन्ट, पोलिटिकल एजेन्ट और कमिश्नर साहिबान बगेरा 
से हमेशा मिलने का प्रोयः अवसर ग्राप्त हुवा करता था । 


पाठक समझ सकते है कि सेवा धर्म घढ्ा कठिन है ] 
झतः शारीरिक और आत्मिक उन्नति ऐसे उत्तर .दायित के समय 


(२०) 


जब कि रात दिन ध्यान उसी सेवा ४मे में लगा हुआ है महु॒ष्य 
कैसे प्राप्त क! सकता है * 


पेन्शन लेने के पश्चात्‌ विचार हुआ कि अब मेरा वो 
क्रोव्य है ! क्योंकि अब खतन्त्र हुआ एवम्‌ अपने श्र- 
न्तिम जीवन में पुनः विचार आया कि अब अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति करने का अच्छा अवसर है । जैसा कि 
मनुष्य का धर्म है कि गृहस्थ धर्म को पालन कर ईश्वर की भौर 
ध्यान लगावे और अपने मोक्ष मांगे की तलाश करे | इन्हीं शुभ 
विचारो की प्रेरणा से श्री गुरु महातज श्री १०८ श्री खागी 
योगानन्दजी महाराज के चरणकमलो में ध्यान गया भोर उसी समय 
अथाद १६३० में जयपुर में उनसे दीक्षा ती। उन्हीं की प्रेरणा! . 
शऔर उपदेश से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुवा और उन्ही के झदिशा- 
नुसार मैने फुलेरा (रियासत जयपुर) में श्रीमान पूज्य प० भुल्नी- 
लाल जी मिश्र रिटायर्ड हेड परिड्त रेलवे स्कूल फुलेर से श्री 
मदू भगवदूगीता पढ़ी और अनेक शकराओं पर बाद विवाद करने 
का अवसर भी मिला शंकाये निइत्त भी हुई उन्हीं विचारों के 
कारण अपने मन के उद्गारों को प्रगद करने के लिये अपनी 


(२१) 


बुद्धि के अनुसा! भजनो में र्चकर पाठकों के सम्मुख यह 
पुस्तक उपत्यित की है आशा है कि आप काब्य की नुठियों 
पर ध्यान न देकर मेरे मन के उद्गारो पर दी ध्यान देंगे । 


आपका सेवक!--+ 


जयपुर सिटी ) रायसाहिब किशनद्याक्षसिह, रिशायडे सुप- 
४-8" क रिग्टेण्डेर्ट हाकखानेजात लोवर रो नवृताना 
१६३८०...) डिवोजान अजमेर वहाल-- 
मुपरियटेशटेयट 
स्टेट पोष्टल डिपा्टमेण्ट 
जयपुर 


(१२ ) 


॥ ३४ ॥ 
॥ पन्यवाद ॥ 


निश्न लिखित महानुभाषों ने मुझ को इस पुस्तक के 
रचने में और इस की भूटियों दूर करने में वहुत कुछ 
सहायता की है। में इन सव महानुभावों को हादिक 
धन्यवाद देता हूँ । 
१४-१० मुन्नीलाल जी पिश्र रिटयई हेड पढित 
रेलवे स्कूल, फुलेरा 
२४--राय सा० मु» शिवसहाय साहिने कुलभूपण 
रिशयह सुपरिन्टेन्देन्ट आर० एम० एस* 
अम्बाला 
३६--मु% चिरंजीलाल साहिब रिटायर्ड हेड वनी- 
क्यूलर कुके। हिसार व हाल तहसीलदार 
रियासत मल्ली 
४४--मु० व्यामत़रूप साहिब रेपेन्यू ऋमिश्नर, 
स्थासत इँगरपुर 


(२३) 


क्ष स्वगीय वाबू विश्वम्मरदयालसिह सा 
एक्सग्र असिस्‍्टेन्, कमिश्षर ओर ऐटीशनल 
हिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट हिसार पंजाब) 


€$-वाबू शम्भूदयाल घिह एम० ए० एल एल० थी 
वी ० एस ० सी ० मुन्सिफ आजमगढ़ (यू० पी ० ) 


७+-वाबू वालमुकुन्द सा ० भटनागर रिटायई देज्री 
ओफीसर साँभर लेक, 


<+-महन्त श्री रामेवर दास जी राधाकिशन का 
कुणढ जयपुर 
<£-पं ० मुरलीपर भी जयपुर 


१०;-श्री खा० नृसिहृदेबनी सरखती श्रीदेवषि-श्रांश्रम 
( मांनदुर्ग ) जयपुर । 


(२४ ) 
# ओपम # 
तंदर्जाते तम्नेजाति तद़दूरे तब्धन्तिके । 
तदन्तरस्प स्वस्थ तह स्वेस्यास्य वाह्मयत ॥| 
पष् थझ्रू० ४० में ५ 


॥ भावाये ॥ 


रू पु ५4 ता है 

वर ईग्बर चलता है ओर नहीं भी चलता है । वह दूर है 

नेते पास 2। वेद उसे सेव जगत के भीतर है। यह हीं 
हैस से सेसार के बाहर भी £ै। 


॥ नम में | 


पी चलना? कार चनना नी है | 
गही है दृर हि? नग्दीझ स्से ह॥ 
ये गाह/ कीट बारां ह आागन के । 
दर है हे या सुझ्म मे मरूष 7 ॥ 


(२४) 


॥ दोहा ॥ 


जिहि प्रकाश लहि कुमुद मन विकसत आनंद पाय । 
ताहि छॉँटडिगन हा; लगो माया मोहहि धाय ॥ 


बं/ आरती श्रीगृत्महाराज की # 
भोश्प जय शुरु देव नमो, स्वामी जय गुरु देव नमो । 
भक्त जनन मन मेजन, रन्जन देव गुरो ॥ ओरेम०॥१॥ 
भव सागर से तारो शरण परो तेर । 
हिरदय ज्ञान प्रकाशों पाप हरो मेर ॥ ओश्म०॥२॥ 
पूज्य देव तुम मेरे भव वन्धन हारी । 
काम ऋध मद मारो गुरुवर दूस थरी ॥ ओम थानों 
चरण शरण में आयो विनवत कर जोरी । 
जन्म मरण दुख ठारो, विनय सुनो मेरी ॥ ओ २म०॥४॥ 
नया पार लगावो शुरुपर गुरु मेरी । 
कर जोरे में ठाडो शरण गही तेरी॥ ओरमग०॥५॥ 
विषय विकारन पेरो देख पारऊँ भारी । 
इनसे शीघ्र बचाओ आत्मिक दुख हरी ॥ ओम ०॥६॥ 


(२१९) 


खारथ रत जंग नाते अत नहीं मेरे । 

फहि के भेत निकारें माया के चरे॥ भोरग५७। 
गुरु पद रज शिर धाडें नयनन में ऑजू । 

ज्ञान चत्तु खुल जायें मगनानन्द राजूं॥ श्रोरेप०।८॥ 
ब्रह्मानन्द पद पाऊँ मोद्ध होय मेरी । 

जननी उदर न आऊँ आशिश हो तेरी ॥ ओरम०॥४॥ 
मन रन्जन हो मेरो हे आनन्द दाता । 

वार पवार गिर नाऊँ गुरुवर जग ज्ञाता ॥ ओ२म०॥१०॥ 
संत समागत होते परमानन्द वाता । 

योगानेंद तुम खामी जग तारण जाता ॥ ओरे१०॥९ ९॥| 
के. डी. सिंह कर जोरे नत मस्तक गाड़ी | 

आत्मिक ज्ञान प्रसारो प्रेम पगो गाढ़ो ॥ ओरेम१०॥११॥ 


(१७) 


यस्‍्तु सवोणि सूृतान्यान्मन्नेवात पश्यति । 
सर्वेभृतेषु चात्मानं ततोन विज्ञगृप्सते ॥ 


यजु ० भ्र० ४० में, ६ 
, | भावावे॥ 


जो मनुब्य सब प्राणियों और पदार्थों को अपनी ही 
आत्मा में देखता हे और अपनी आत्मा को सव प्राणियों 
और पदार्थों के भीतर देखता है। वह कमी पाप नहीं 
फ़रतां | 


॥ नह्म में ॥ 


जो यकेसों देखतां है आत्मा में, 

सभी प्राणी पंदारथ इस जमत में । 
और देखे आत्मा को एकसा सब में, 

नहीं निन्दित है वो संसार सागर में || 


(१५) 


्रध्याय १-शुरुमहिमा 
खाः-खामी योगानन्द न भागे सारी भवधी बीत गई 


मीः--मीठे मीठे बचने धुनाभ्रो; 
घंब तुम देंर ज़रां ने लंगांभों । 

योः--सोगांसन तो अप बहलाओ, 
भ्रन्तिम इच्छा! यही ॥९॥| 

गृ[+-गॉयन करते हैं नर नारी, 
रखते सभी भरोसां भारी | 

तू!-+नेंदनदन की मारी महिमा, 
हमसे न जाय कही ॥२॥ 

हः->दर पर सढ़ां हुआ हूँ तेरे, 
छोड़े मेंने पन्‍्ये सिगरे ! 

जीवन रह गया है योढ़ांसा, 
- चसे सैमालों तो सही ॥१॥ 


(५६) 


कीः «कौन्दा भू का छुमिरण नाहीं, 
लिपटा पड़ा था विषयन माही । 
जः--नतर से दशे हुआ प्रभु॒तेरा, 
शंका नांय रही॥४॥ 
यू:--पहं तो के. डी. सिह की ६ छा, 
नेया पार लगे तो भच्छा । 


सच्चा रस्ता गुरु दरशाओ, 
खामी शरण गही ॥५॥ 


ह' 





(३०/ 


मेरे खामी हो तुम पूररणा, मुझे अपना वना सेना । 
मिथ कर प्राप स्व मेरे, मुझे मक्ती दिला देना ॥?॥| 
रहे हरदम यह मन मेरा, गुरू महाराज चरणंन में । 
सिवा इसके नहीं पन्‍्या, मुभे मारग लगा देना शो 
करे हैं पाप बहुंतेरे, नहीं ईश्वर का ढर माना । 

श्री महारान कृपा से, मुझे इन से बचा देना ॥३॥ 
गई उम्र सारी घर के इन पन्धों में फैंस फैंस कर । 
लिया नहिं नाम मालिक का, मुझे भी गुरु सिखा देना॥४| 
जब आया वज़्त चलने का) ढराया मोत ने मुझ को । 
तो शरणागत हुआ थुरू के, मुझे तुम भव वचा लेना ॥9॥ 
मिटाकर अपनी हसस्‍्ती को, शरण में आपके आया । 

तो फिर आवा गमन से भी, मेरा पीछा छुड्टा देना ॥६॥ 
कहा गीता के पढ़ने को, गुरू ने मंत्र बतलाया ) 
बताकर योग के रल्ते, मुके योगी वना देना॥ओं 
पढ़ा गीता को णो मेंने, हुतम गुरुदेव का माना । 

मगर में छुद्र बुद्धि हैँ, इसे कुछ तो बढ़ा देना ॥प्शा 


(३१) 


ये गीता ज्ञान मुश्किल है, गुरू महाराज सममाना | 

श्री योगानन्द स्वामी जी; भक्त अपना वना लेना | 
मिंटे अन्लानता मेरी, दत्ति मेरी बदल जाये | 

इसी संपार सागर से, मेरी नौका तिरा देना॥१० 
अरज्ञ करता है के. टी. सिह, गुरू महाहन चरणन में | 
बता के ज्ञान करे मारण, मुझे मुक्ती दिला देना॥*१॥ 


शरण अपने में तुम लेलो, गुरू महाराज प्यारे हो। 
गुरू भक्ती मुझे देदो। गुरू महारान प्यारे हो॥ १॥ 
नहीं हो द्वेप कुछ मुझको, ने हो कुछ कामना मन में । 
इसी विधि ज़िन्दगी बख्शो, गुरू महाराज प्यारे हो ॥२॥ 
न हाथी में न कूकर में, न इन्साँ में फूरकू कुछ दो। 
समह्ह्ठी पेरी भी हो, गुरू महाराज प्यारे हो॥ ३ ॥| 
हों सोना चौँदी और मिट्टी, परावर दास के मन में । 

न रग़वत हो न नफूरत हो, गुरू महाराज प्यारे हो ॥ ४॥ 
भेरे सब करे अच्छे छा. मगर फल तुम पे निर्भर हो ! 


(३२) 


नहीं सम्बन्ध फ़ल से हो, गुरू महाराज प्यारे हो ॥ ४॥ 
रही अभिमान से वृद्धी, ध्येशा लिप्त विपयों में । 
समेटे जग की माया को, गुरू महाराज प्यारे हो ॥ ६ ॥ 
नज़र एक रहप की करदो, जो वेड़ा पार होनाये । 

मेरे खामी दया करदो, गुरू मह्ाराम प्यारे हो ॥आ। 
रहूँ छुख शान्ती से में, भरोसा हो गुरुगी पर । 

प्रेरा विश्वाप्त इसमें हो, गुरू महाराज प्यारे हो ॥प्ण। 
नवा मस्तक वना मिक्तुक, में योगानन्द का प्यारे । 
लगाकर अपने तन मन को, गुरू महाराज प्यारे हो ॥शा 
अरज़ के. डी. की इतनी है, गुर महाराज के आगे । 
किनारे पर लगा मुझको, गुरू महाराज प्यारे हो ॥ था 


(३३) 


ध्रुव मिलकर सब सत्सगी, 
गुरू के चरणन में शीश नवातरे । 
जो हैं पूरे पाप पिनाशक, 
उन के ही गुण सव जन गाव ॥१॥ 
वह हम से पतितन पर दया करें, 
जब हम भी उनसे भम करें। 
उनको कृपा दृष्ठि जब होगी | 
मन वांछित फूल पा जादें॥२॥ 
छ्ैश मिटेगे इस जीवन के, ह 
जन्म सुफल भ्रपनां मि करें । 
जान को पाकर उन से ही हम, 
योग में आगे कृद््म परें ॥शा| 
के. टी. सिंह सब मोह को छोड़ो, 
सब का एक हि हो मकसद । 
हैंटे नहीं पीछे को प्यारो, 
इश्वर सुमिरन ही वे हद करें॥ां। 


8 


(३४) 


करो मन और तन अपना; गुरु महाराज के अप । 
सभालो अपने जीवन को. लगाकर योग में मन तन ॥१॥ 
श्री स्वरामी दयाल है, करेंगे पार थे तुमको । 

वह इस संसार सागर से, तरा देंगे अरे ओ मन ॥३॥ 
प्रचल श्रृदा हमारी हो, फटे संकट हमारे सब्र ! 

न समझो भेद गुरु ईश्वर, यही तुम सोच लो सब जन॥१॥ 
जगत स्वामी के मिलने का, तरीका एक ही है बस । 
कमर वांधो मजे जाओ, लगाकर योग के आसन ॥४॥| 
पुरत और शब्द का जपना, बताया है गुरुजी ने । 

वह धीरज और नि३चय से, किये जाओ हर यक पल छिन॥५॥ 
जब हो परकाश इंश्वर का, गुरु मौजूद हों वहां पर । 

तभी हो ध्यान त्रिकुटी का, खुश जब ज्ञान का दपणो ॥६॥ 
चर्चे फिर सिर्फ छे मन्मिल, जो तय हों वाद में उसके । 
छुटे पीछा जब ही इन से, न होगा फिर मरन जीवन ॥| 
सफर आगे का के. डी. सिंह, वक्ष मुश्किल हे तय करता । 
भरोसा कर गुरुजी पर, करेंगे पार वह भगवन ॥८॥। 


फगनछ (्राक2उदा कं... सिदाएकीफ, 
श्थ 
॥ है. 


(१ 


(३४) 


मैरी है भाथना तुम से; संगादो मोत्त मांरग पर | 
सिवा सतशुरु नहीं समरथ, बतादों दूसरा यहाँ पर ॥*॥ 
जुगत सारी वह वतलाके, शुद्ध तन मन को करवा के । 
छुरत और शब्द समझाके, चला दो योग मारग पर ॥२॥ 
वह सच्चा जांप सिखलावो, व भाणायाम करवांझो । 

भैद सन्‍्तों का बतलाओ, विठादों योग आसन पर ॥१॥ 
हान हर का वंतर्साकर, सोरे पाषों कों हट्वाकर । 
प्रकाश जिकुटी में दिसलाकर, मिलादो मुमको जगदीशवरा।४॥| 
हटा दुनियां का मंगड़ां तुम, हरी हर नाम रथटेना तुम । 
जगत फो समझो सपना तुम, भक्त वंनजांभो भक्तिकर ॥५॥ 
कैदी सिंह छुटा वन्धन, शुखत कर करले पावन तन। 
पशकर अपना चचल मन, सगालो ध्यान श्रीगुरुवर ॥६॥ 


(३५) 


कूरे विनती दयानिधि से, दयां भडार खोल वह । 
पतित पावन है परमेश्वर, सुनेगा टर मरी वह ॥%॥ 
फरे वह शुद्ध मन मेरा, हटाकर राग द्रेपों से । 
मेरी तीचण करे बुद्धी, सभाने दृत्ति मरी बह ॥२॥ 
मुझे दे ज्ञान पूरण वह, हटाकर पाप तापों को । 
भव हो जाऊँ में उसमें, छुटोद कृंद मेरी बह॥श)। 
खयग सेवक हूँ मे उसका, कृपा निधि नाम उसका है। 
मेरी आशा करे परण, बह़ंदे भक्ति मेरी वह ॥४॥ 
पेरे पर रहम कर दे, मुझे भक्ती का वर दे दें । 
पेरा जीवन छुफल कर दे, बढ़ादे शक्ति मेरी वह ॥५७॥ 
भी योगानन्द खाती जी, गड्पनी में लेलो अब | 
ये झाशा करता के. ही. सिंह, सुधारें बुद्धि मेरी बह ॥६॥ 


(३५) 


शुह रत्ता करांतेगे. गुरु सेवा बतावेंगे । 

गुर घीरण पधरघेंगे, गुरु हमको जगावेगे ॥१॥ 
भुरु नौका तरावेंगे, गुरु धन्‍्धन कटावगे | 

गुरु योगी पनावेंगे, गुरु मारग लगावेंगे॥र॥। 
शुरू मन्ज्ञिल करावेंगे, भुरु दशेन दिलावेंगे । 

गुरु मगवत मिलावेगे, गुरु सकट मिठविंगे ॥३॥ 
मेरी अज्ञानता हरकर, गुरु ही शान्ति देवेंगे । 

गुरू पूरण हमारे हैं, गुरु हमको उचारेंगे ॥४॥ 

शुरू मेतर पहावेंगे, भजन हमको सिखावेंगे । 

गुरु ई'षर हैं के. ढहसह, गर जीवन सुधारंगे/३॥ 


(२६) 


गुहजी पर भरोसा है; गुरुजी माग प्यारे है | 

गुरु सेवां में भराजाओ, गुरु संकट निवरे हैं ॥ 
गुरुजी झान दावा हैं ॥१॥ 

गुर भक्ति करो मंतर से, गुर अपमोदारे हें । 
गुरुजी शान्तिदाता हैं ॥२॥ 

गुर रत्ता के हम भूखे, गुरु शिक्षा के हम प्यास । 

मुझ माता पिता भाई, पिता माता इफर हैं ॥ 
गुरुजी पमदाता है ॥भ। 

गुरु प्न्तर सिखांदंगे, गुरु मंद मोह टरेंगे । 
गुरुजी सब सुख दाता श्री ही सहारे हैं ॥४॥ 

गुरुवर जाऊँ वलिहारी, गुरू आपत्ति टोरे है ॥ 
गुरुणी प्राण दाता हैं ॥५॥ 

मेरी श्रद्धा बढ़देंगे। मुझे भक्ती दिलावेगे । 
गुरुनी भोतढाता ह॥, मेरी नोका को तारे $ ॥ दा 


३६) 


सभालो आप के. डी. सिद्द, वदालो आत्म शक्ति को! 
जन्म अपना पुफल करलो, सदगुरु ही सहारे हैं ॥ 
गुरुजी शक्तिदाता हैं ॥»। 


शरण गुर्टेव के आयर, बचालो नाथ तुम मुझको ! 
मुझे भक्ति दिलाकर फिर, जगादो नाथ तुम मुझको॥१॥ 
मेरी विगड़ी दशा को भव, वनादो शीघ्र हे स्वामी ! 
फरो किरपा चरण से अब, लगालो नाथ तुप घुभको ऐश 
चलूँ में छोहकर बस्ती) मिदाकर अपनी सब इस्ती । 
फिलूँ बन वन में में खामी, चंसा दो नाथ तुम मुकको ॥ शे। 
भजूँ हर दम में मालिक कों£ग्ही अब ध्यान हो मेरा । 

न सुख दुख में तुझे भूलें, निमालो नाथ तुम मुझको ॥४॥ 
न जाड़े से न गरमी से, कोई सम्बन्ध हो मेरा । 

सहू सीतोष्णादि सब, सहा दो नाथ तुम मुझको ॥५) 
अुझे शिक्षा दो इक ऐसी, कि छूटे फन्द सब उससे । 
मांगे पन शुद्ध करने का, वतादो नाथ तुम मुझको ॥६॥ 


(४०) 


कि मिसके बाद मुभको कुछ न करना ही रहे बाकु | 
फूकृत भगवद्‌ मजन में ही, जमा दो नाथ तुम मुझको ॥७| 
करी है मेंट यह अंस्तुति, श्री योगानन्द के चरणन। 
गुजारिश सिंध के, डी. की, सैभालो नाय तुम मुकको ॥८॥| 


5] 


बृनालो भक्त तुप मुमको, मिठादों पाप सब मेरा । 

मेरी उत्ती को अब बदलो, हठादो ताप सब मेरा ॥१॥ 
करों उपदेश इक ऐसा, कि जिससे दुख निवारन हो | 
हरी से प्रेम हो मेरा, छूटे आवागमन फैरा [२ 

न काम और ऋेष मुभको हो, न दें दुख लोभ मोहादी 
न हो मद और कुछ मुझको,मिंटे हिरदे का प्रन्पेरा॥३॥ 
मिले भक्ती मुझे तेरी, छुट्टें दुनियों के वन्‍्धन से । 

पाक पाप से हो जाऊं, जुवां पर नाम हो तेरा ॥४॥ 
मगर इसमे ज़रूरत है, सिर्फ स्वामी की किरपा की । 

तो के, डी सिंह तिर जावे, बनानो चर्गी का चेरा ॥५॥ 


जा ४० मम] 


(४१ ) 


॥;3० ॥ 


मुझे हान ईश्वर करादों गुरुनी। 
/' 7 '*.. »ेरा ध्यान उसमें लगादो.गुरुजी ॥॥ 
भ्रन्वेरा हृदय में है अज्ञानूं तमका। _ 
| मेरे मन में दीपक जलादो गुरुजी ॥'॥। 
करे पैर लम्बे में सोता हूँ गाफिंस | 

इस निद्रा से मुमंफी जगादों गुरूनी ॥ १ 
नही.मु में शक्ति रही है ज़रासी |. 

भक्ति दे -शक्ती- बढ़ादो गुरुजी ॥४॥ 
पड में चरण में स्वामी तुर्हारे । 

परी लान.रख के तराठो शुररूजी ॥५॥ 
'यहां-दुःख ही-दु/्न साथी बने है। | 

जगंदन्दों के फन्‍्दे छुद्वारो गुरूजी.॥६॥ 
जीवन को मुखमय म्ननादो गुरुजी.। 

मैं बया हूं मेरे को सिखादोी गुरूजी ॥»॥ 
हुआ किस तरंह वनन्‍्ध मेरा! यहां पर, 4 


(४९) 


यह संसार क्या है वतादो गुरुजी ॥८॥ 
प्रभो! भेद विधा अविद्या व माया। हा 
सबक ब्रह्म विद्या पहांदी गुरुजी ॥६॥ 
सताया गया है बहुत के. टी. सिंह अब। 

परम शान्ति आसन विदादों गुरुणी ॥१ ० 

समुभे ईशा भक्ति को वू छा गई है। 
हरारत उसी की मुझे आ गई है॥ १९ 

बसी है प्ुंगन्वी उसी की मुझी में। 


मुरली फी वह धुन सुनाई गई हैं॥२॥' 
भुके राग द्वेपों से मतलव ही क्यों है ! 

मेरे दिल की हालत वो अब ता रही है ॥| 
मेरा मोह मंद मुझसे जाता रहा है। 


हर एक पुर में आता जञ “६” आरही है॥ ४॥ 
नहीं खास कोई हथा भुमको आते । 


सोहं जप में मरत बसाई हुई है ॥श। 


(४३) 


में म्रशकूर हूं उन भुरूदेवजी,-का | 

हज जिन्‍्हों की यह युक्ति सिखाइ हुई ह ॥द।॥ 

निभय रहो तुम ज़रा के. डी. सिंह अब । 
.._. . करो भक्ति युक्ति बताई गई है ॥आ। 


ध्रो ध्यान भगवद्‌ का-प्ेमी वनो तुम | 
करो सेवा>गुरु की तो. सेवी वनों तुम-॥१॥ 
जला. करके तन मन की हर एक ज्लाहिए।। « 
»,.... मिलो इससे जाकर.वही एक बारिस ॥२॥ 
भुला करके अच्छे बुरे कमे सारे । ढ 
ह सांत्ती 'करो जीव॑ को' बन्धु प्यारे ॥३॥ 
जपो सोहँग' हर संत्रांस में तुम '। 
, अटल ध्यान रख फर के परकाश में तुम ॥४॥ 
उजासे में गुरु देव को देखलो जब । 
फिर भागे की मंजिल को चलदो करा तब ॥५॥ 
सफर के. टी. सिंह का भी ऐसा ही होगा। 
गुरू की दया से बह पूरा ही होगा ॥६॥ 


(४४ ॥। 

जहों में ह नहीं कोई, जो संकट को कंठो देवे । ' 

सिवा गुरुदेव ' खाम्री के; जो ईवर से पिला देषे ॥१॥ 
करें दिन रात हम चर्चा, उसी भगवान प्यारे की। 
प्रगन हर वक्त उत्तम हों, वह फिर ज्ञानी वना देवे ॥२॥ 
दयालु वो तो ऐसा है, कि जिसका है नहीं सानी 
जगद्‌ धारण वो करता है; वही रस्ता लगा देंवे॥श॥ 
उसी का आंसरा लेबें, उसी में मन की सय करे दे। 
उसी की याद क्षरते हैं, वही संकट मिंशों देंवे ॥४॥ 


यह के. डी. सिह वतलाता,-गुरु कृपा से निश्चय है | 
करो अभ्यास तन मन से वो शघ्तु से ब्रचा ढेंवे ॥५॥ 


(४४) 


>यर्तिन्सवाणि भूतान्यात्ेत्राभूदिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकेः एकलंमेडपश्यतः ॥ 
/ "0 यजु० अण० ४० मं० ७ ॥| 
॥ भावों ॥ |... 
ब्रह्म के अद्रैत यानी मीव ओर ब्रह्म की एक्तापंन 
को देखते हुये, ज्ञानी पुरुष को भपनी , इस, हालत में सब 
भाणी आत्मा ही दीखते हैं , उसू.-दशा में भोह,और शोक 
कहां हैं! यानी कुछ भी नही ह । 
:+ ॥ नज़्म में॥ 
“ जो ज्ञानी ब्रह्म को भ्रद्वेत देखे है,' 
बह जीव औरें अह्म को एकता को देखे है | 
'आंणी संब में देखे आत्मा अपनी, या 
., ... - देशा, उसमें नहीं कुछ भेद देखे. है ॥ 
कहां है मोह शोक ऐसों को दुनियां में, , .. 
नहीं हगिज़ उन्हे कुछ भी व्यापे है।॥ 


(४९) 


के आरती # 

जब गय योगानल साभी, जय जय गोगानल । 
भव सागर से हमें उबारो, मेटो जगके द्रम्द ॥जयश्योगाशो 
सेत समागम कारण लागी, जन्म लियो जगग् | 
मक्ती प्रेम सिखायो, दील्हो परमानन्द ॥जय* योगा ॥%| 
संदगुरु हमें बताकर स्वामी; जन्म हमार वनायो । 
परण प्रोत्ठ दिखायो स्वाप्ी,ठुप हो जगदानन्द जयर्योऔर 
'पंरम पदारथ हो तुम स्रामी, हो भन्तयोगी | 
समरध सदृगुरु चरन नवाब, जय २ अद्वेतानंद जय शेयो. ४ 
सबके तीरथ सब के भ्राशय, सत्र के हो भगवन्त । 
ज्ञान ध्यान तुम हमको देते, करते छुख आनन्द जयर यो-४ 
3 के में झाकर परभुजी, माँगू भुजा पसार | 

बंध छुटाओो खापी, देशो अह्ञानन्द ॥ज-९ यो-६। 
भव सागर यह कठिन बहुत है, नौका पार करों । 


बीच भरपें? से पार करेया, तुम्र हो योगानन्द ॥ज.२ यो.७ 
अष्ट पदी आरतिं यह गांवे,' शुद्ध हृदय पन से । 


तीनों कष्ट निवारन होवें, पायें 'सर्वानन्द ॥नय२ योगा पद 


(है) 


भोरेभ जय जगदीश हे, प्रभु जय जगदीश हरे । 

एम पराणन के दाता, ईशपंरात्परे॥ ओरए भय॥१॥ 
 पुमकी निशिदिल ध्यावतत, ्रक्मा:विष्णु महेश । 

पुम हो जग के सह्ों' परभु, खामी स्वेश॥प्रोर्ण जग। !॥ 
दीनन पर तुम दया करो, पु इमको पार करो 

एम बिन भौरन कोई, विपदा शीघ्र हरो ॥ओ १म जया! श। 
तुम मन रजन अह दु,ख भनने, तुम सत्पुरुष हरी | 

हम सेवक तुम खा्मी, हन पर कृपा करी ॥झो३म जय॥४/॥ 
शय ब्रह्म पुरुषोत्तम जवानी, जीवन रखवारे । 

हम हैं वाल तुझारे, कप हरों सारे॥ ओम जय ॥ ४ ॥. 
परण शरत्ष मे से लो अपने, हमपर दया करों। 

भक्तों ग्रे बढ़ाओ, बन को शुद्ध करो ॥ ओर जय ॥६॥ 
भद्धा करे भ्रर्ल हे खाती, सेवा'में सीजे । 

फेम फरम तुम्हारे अपन, भक्ती वर दीने ।श्रोरेम भय॥ जे! 
भष्ट पी सिंह के, दी, गावे; मिल्ल कर ध्यान परें | 

हर फपट भंग जायें, शैधर पेम करें ॥ भोरेष जय ॥प्ग 


। 


, # आरती # 

ग्रोश्य जग शुर्देग नमो। पिता- जय गुरुदेव नमो ॥ 
तुम हो जग के तारक, मरे पास पी ।*) ' 

भक्तन दुख निवारक, पुरण शुद्ध मती ॥ गो २८ जग॥!। 
तुम हो परम कृपादू; सवे प दया करी । 7: ' 
बढ़े ३ पापिन की नेया, ठुमने पार करी प्रो रे जय।२॥ 
तुप हो जगत प्रकाशक, आत्मिक वल् कारी । 
तुमहि परम पुरुषोत्तम खांसी, मंक्तन सुख कारी ॥ओो.ज/| 
तुमरों आदि न अम्त कोई, तुम व्यापक भार हरी।._ 
प्रन्तयामी हो प्रभु सत के; संवोधार हरी ॥भोश्म जयो।ह। 
सव॑ से भर तुम्हारा, संव के इश जती । 

सब के प्रति पालक हो, है! परमेशयंती ।भ्रोर मं जय।१॥ 
तुम विन ओर ने दूजा, किसकी. आस करे | 

भक्ती भाव वहाओ, तुम्हरो ध्यान धरे ॥ओो३प जय॥€॥ 
भारत दु ख निवारो, काश सकल केश । 

कुशल भान्ति हो जावे, पप हरो परपेश ॥औ २म्र-जय॥ आओ 
योगानंद संतपुरुष दयां निधि,.भारत भअ्रभय करो। 
के, डी. सिदर की विन्ती; मुख मय समय करो ॥ओरो३१ जयी 


(४६। 
॥ ओर्म ॥ 
“४ आरती ?? 


ओश्म जय जय जय गस्वेश 
जय आनन्द कनद पुंख राशी, जय स्वार्म! स्वेश।ओं २०॥ 


गोर शरीर शान्त सूंखदायक, परम पूज्य सुयुनीत । 
सदा ऊपालु रहो भक्तन पर, विमल तुम्हारी रीति॥आओो३०॥ 
ब्योतिर्पुस प्रकाश रुप मृहूं, मधुर भनोहर मूति | 
सतय॑ प्रकाश नित्य अधिनाशी,मक्त प्रेम रस स्फूति।झो ३०।| 
जीवन-मुक्त,विदेंद,पर्म-घुरि, धरि नर हरि अंबतार। 
काम क्रोध मद लोभ जनित प्रभु, हरते पंच विकार।झो ६ म|। 
धोगानन्द' रुप में प्रंकटित, पेरत्रलं परमेश | 
फे. डी. सिंह का बन्ध छुटाओ) काटहु संछति छेश।ओं हेम॥ 


(३०) 


६६ ञ्ञ सता ११ 


शोश्म जय जम्र जय श्रीगुरुदेव 
भय सुंख दायक सन्तन नायक, वरदायक वरदेव। भो १५॥ 


जय उपकारी पातक दवरी, जय स्वामी सुर सेव | 
जय मुख कारी भक्त प्रधारी, परम पृञ्य परमेद ॥भ्रो ३०) 
झशरन-शरन दीन हितकारी, जय ज्ञाता भव भेव | 
शरण पढ़े की लान सदा ही, विमल तुम्हारी खेव।भो ३१२॥ 
भवसागर के फन्‍्द छुआओं, कांल्हु दुस अवरेव । 
पार करहु अनहद नोफा में, मकन एकहि खेर ॥झ २ग। 
जय गुरवये पूज्य पर स्रामी, जय संदगुह गुणनेव। 
के, टी. सिंह भाग है तेरी, चरण शरण में सेव ॥ग्रो शमो। 


(४१) 
#॥ ज़ रत ११ 
ओश्य जय सदगुरु खामी 
अ्विरल भक्त ज्ञान पर दीजे, कीजे मोहि अनुगाभी॥भो रेग।। 
डवत गते धाँहि गहि भेरी, चरण शरण लीजे। 
मोह विकार दूर कर भव के, भय से अ्रभय करीने॥झो १ गा 
भक्ति-पप अनुरक्त छुथिर चित, सत्सदड्रति लागे । 
मोह जनित संसार छप्न से,विरति होय मन जागे॥ओ *मर|। 
'सोहमस्मि! में दकत्ति अखसिडित नित नव सब लाने! 
सद॒गुरु कृपा परम-पद-स्थिति, पूरण शानेंद पावे ॥भो 3१) 
भूरि भावना भरी हृदय में, पुर वहु अन्त्यामी । 
के दी. सिंह चरण पावन में, नमो नमामि नमामि।भो ३म॥ 


(२) 
४ गरती 
ओरेश जय गुरुदेव हरी 


भक्त हेत परि देह सगुण, प्रभु जन पर कृपा करी॥ओ १म)॥ 
जन रस्तन,गश्नन,भप भवगुण, भजन दृःख परुषा। 

परम कषपातु सहायक स्वामी, गुह सन्‍्तन यूथा ॥भग्रो३प॥ 
रहित विकार परे पिय गुण ते, लोक पेद ते न्यारे। 

जीरन मरण विदोन अपर प्रभू,जग माया विस्तारो|ओ १: 
प्रगणित चरित करहु नन कारण, गुर गोविन्द लडपा। 
आरत पट हरहु दासन फे, परे जे भव कूपा ॥ रो १म जय ०) 
केडी सिंह वचन मान पन, जो कोई तुमको ध्यावे। 
शावागमन गिशुक्त होय नर, पूरण पद पाते ।भ्रोरण)। 


(४३) 


कयरिमन्सवोणि भृतान्यात्मेत मूद्दि जानतः । 
तत्र को मोद्ः कः शोकः एकल मनुपश्यतः ॥ 
॥ यज्ञु? अर ४० में० ७॥ 


संसार में मनुष्य मात्र अपने प्रिय पदार्थों के बि- 
योग से शोक और मोह को प्राप्त होते हैं। भाणी भितनी 
अधिक ममत्व बुद्धि रखता है, उतना ही अधिक दुःख 
उसके वियोग से पाता है। हमको जिन प्राणियों से विशेष 
सम्बन्ध नहीं है उनके वियोग से उतना दुःख नहीं होता 
जितना कि घनिए्ठ सम्बन्ध वालों से होता है, इससे विदित 
है कि पमता ही दुःख का कारण है, न कि वियोग; व्यों 
कि मपता के न होने में वियोग के होने पर भी मनुष्य को 
कुछ दुःख नहीं होता । ऐसा हम संसार में देखते हैं। यह 
मपता तभी छूटती है जब कि मनुष्य जगत को एक आत्म- 
मय देखता है --भ्रयीव शरीरादि के होते हुये भी उनमें उस 
की ममत बुद्धि नही रहती । अथीत सत्र को ही अष्त्मा 


(९४) 


जानकर उनमे एक आत्मा ही ठेखता है फिर उसको माह 
शोक कुछ भी नहीं होते । 


॥ नज््म में ॥ 


दौरा देखलो मंत्र सप्तम यजुर्वेद में, 
जो रोशन है अध्याय चालीस में । 
मनुष्य भागी होते है मोह शोक के, क्‍ 
गभी भपने प्यारे से हैं वो विछुड़ते ॥ 
रखें हैं जो ममता वह श्यादा किसी से, 
देखी उतने ज्यादा वह उसके जुदी से । 
वह हैं जिनसे सम्बन्ध हमारा नहीं है, 
तो उनके वियोगों की परवाह नहीं है ॥| 
यह साबित हुआ है कि ममता ही कारण, 
वियोग है नहीं फिर तो शोकों का कारण । 
वियोग होते होते न हो गर जो ममता, ल्‍ 
मनुज को नहीं फिर ज़रा शोक होता ॥ 


(५५) 


सतुज जब कि ममता से ही छूटता है; 
जगत भर को एक आत्मा देखता है । 
शरीरें को मित्र ९ भी पाते हुये, 
एक ही आत्मा सब में होते हुए ॥ 
रिहा तद तो वह शोक मोह से हुआ है, 
तो फिर मोत मारग भी आगे पर है । 
यही सालिक ज्ञान है सिंह के डी. 
विचारोंगे गर तुम तो प्ोगे सुक्तरे ॥ 


की ध ३००0 मिग- वि, जल अववनिनिनना किन... «»०-«-५->०-५... .. - प 
अनमनमम्म्ककान->कग, 3 कनमकम जप" नकल डककी०-+क शान जज... सलिक ली व2०« “पड. जरा न अधन;-म शी वजन मन तल नकल 3... हल च्क्क पामकमय कक न्‍्_्छ् कक 
॑कपतनपकरन .> दिंश-४० च्क्ण्य 


ह पृष्ठ ५३ से यह मन्त्र दुवारा जान-बूम कर विषथ के श्पष्टी* 
क्रणान दिया गैया है।. 








(४६) 


वेदान्त शित्ता पर।-+ 
रमो वेदान्त शिक्षा में, करो शोधन जगत ईश्वर ! 
विचारों उनकी ग्रेथी को, समभकर ध्यान दे दे कर ॥"॥ 
करो शुभ कम दूनियां के, समककर फर्जी दुम अपना । 
नख्वाहिश हो इरादा हो, न खुद गर्ज़ी कमी करना ॥९॥| 
करो शुभ कर्म निश दिन तुम, न रकखों आश फस की की | 
यही है साग भक्तों का; भगर इ3न्छा तुम्हारी हो ॥र॥ 
पढ़ो गीता की मुर सम्पति, बनात्रो वेसे लत्तगा तुम | 
सुधारों अपने जीवन को, समझे प्रध्याय सतरह तुम ॥४ 
अगर प्ताहिश तुम्हें कुछ है, करो ठुम मोत्त की इच्छा । 
अगर संगत को जी चाहे, करो सत्संग सवगुर का ॥शा 
अगर श्रद्धा तुम्हारी हो, लगो “ सोहँग ?” जंपने में ॥ 
मिलिगी मोत्त तब हुमको; रन की नाहिं सपने में ॥६॥ 
करो विश्वास पूरण गर, छुट्रो बन्धन से फौरन ठुम । 
यह के, डी. सिंह निश्चय है, बनाओ ऐसा जीवन तुम ॥आा 


(४.०) 


उस पय्यंगाच्छुकमका पमब ण॒मस्नापरिछेशुद्ध- 
मपाप विद्धम।कविमनीपीःपरिशूः खयेभूयाथा 
तथ्यतो5गोर्य<२धाच्छा-खतीम्यः समास्यः॥ 
यजु. आ. ४० मेत्र ८॥ 
झर्य/--थो सब जगत का ५दा करने वाला है, शरीर रहित, 
दिद् रहित, नाड़ी आदि से अलहश, पत्ित्र, 
निष्पाप, संसार के चल और अचल वस्तुओं को 
दंखने वाला, पन का सात्ली, सब का मालिक, 
कारण रहित है, सर्व व्यापक है, वह ही परमात्मा 
है; उसने हमेशा के लिये टीक २ पदार्थों को रचा है। 
नद््म में 
जो है पेदा कुनिन्दा इस जगत का, 
करें तारीफ उसकी बन के शेदा।॥ 
शरीर उसके नहीं है छेद विन वह है, 
झलइएदा वन्य नस नाड़ी से नह है ॥ 


(४८) 


पवित्र, निष्याप मन का साली थो है, 

पदारथ चल अचल को देखता यो है | 
वही मालिक राभी का एक दाता है, 

विला कारण सर्व व्यापी विधाता है| 
हमेशा के लिये सारे पदारथ है, 

रची उसने सभी वस्तु है दुनिया में॥ 


देवी सम्पत्ति श्री भगवद गीता अध्याय सोलह 


यह भारत वर्ष ऐसा था, जहां देवों का वासा था । 

हर एक वेदोक्त चलता था, हर एक ईखर को पाता था ॥रै 
बचे थे राग हैषों से न परवा थी किसी की भी । 

करें थे वे हवन सन्‍्ध्या, हर एक ईंशर का ज्ञाता था ॥रा। 
अभय जीवन था हर इक का, शुद्ध अन्तः करण उनका । 
हर हक ज्ञानी व थोगी था, हर इक दम दान करता था ॥३॥ 
पढ़े थे वेदोपनिषदादि, नियम से कमे करते थे । 


(४६) 


भरे पूरे थे लग्जा से, दया धीरण भी आता था रो! 
अहिसा धर्म पालक थे, नहीं वह क्रोध करते थे । 

पृह सचे और यागी थे, नहिं अभिमान माना था ॥शो 
भदल और शान्त थे चिंत के, पैर चुगली से बफरत थी। 
जमा करते ये जीवो पर, हर एक ही शुद्ध रहता था ॥६॥ 
चपलता थी नहीं उनमें, हुये तेजस्वि थे वह सब । 

न करते लोभ आयुभर, यज्ञ तप कर सिखाया था | 
भद्द भारत के अपसर में, सुनाई देव सम्पत्ती | 

हुआ सत्संग भजुन से, श्री हरि ने ही बखाना था ॥ण। 
दशा बिगड़ी हमारी क्‍यों, ज़रा हम नींद से जागे | 
मुधारं अपने करें को, नो ऋषियों न इताया था ॥ हों! 
अभी भी कुछ नेही विगड्शा, पढें वेदों वो हम हित से । 
छुट्चने फन्‍न्द वन्यन का, यही प्राचीन रत था ॥१ ०) 
तमन्ना करता वे.० दी? सिंह. बने फिर परत देबी । 
कुशल पृ क यह भारत हो, यह फपियों बा विचाग था।९ | 


है 


(६०) 
असर समत्ति श्री मगवद गीता अध्याय सोलह 


ग्रछर सम्पत्ति क मत्तण, कहे गीता मे गाकर के । 

यह कहते कृप्प भ्रजुन से, मुनो तुम चित लगाकर के ।?॥ 
निगाचर तो शुरू से हीं, रहे है नीच पाणदी । 

देवाया ह कदुरता ने, तरफ अपने लगाकर के ॥०॥ 
नही कुछ ज्ञान रखते हैं, प्रदति निहति मार्ग हा । 
नम्नता से रहित अत्नान में, सत्र मन लगा कर के ॥ ही 
कटे वस्धन भन क्योंकर, तिरें समार सागर से | 
सममते हैं वह दुनिया को, बिना भगदान वर के ॥| था 
बताते काय ही कारण, सभी सैसर रचना का | 

ने रखते शुद्धता भराचार, सभी क्रूत बता कर के ॥शां 
(आ है नष्ट मन २नका, हुए है कर्म सब उनझे । 

7 पैरी धर्म के पक्के, अल्प बुद्धि बना क्षर के 
देभ और मान में घुसा, भरकारी बने सद ही। 
पर्स ही अन्त है उनका, रहें कैसे सता कर के जा 


।६१॥ 
बह आशा धन की करते हैं, ग़ज़ब उम्मेद उनकी हैं । 
सताते और जीवों को, बह भूतों को मना करके ॥प्णा। 


नरक के ये है दरवाज़े, काम अरु क्रोष कहते हैं। 
चलो प्रदत्ति भारग॑ पर, लोभ मन से हद करके ॥ा। 
ज़रा इंववर नज़र एक वार, करदे सिह के? ढी० पर | 
जन्नादे ज्ञान का दीउक, मक्त हमको बनाकर के ॥१५॥ 


(६२) 
$ श्रन्पम्तमः प्रविशन्ति गं5विया ठपा्ते | 
ततो भूय इव ते तमा ये उ विद्याया ४ ग्ताः॥ 
यज्ञ, श्र. ४० में? < 


भव --जो लोग प्रवियां की उपासना करते ४ । थे गा; 
प्रन्धकार में मयेश करते है। और जो विधा मे 
तत्पर हैं थे उसमें भी अधिक अस्वकार में मतग 
फरते है। अर्थात भो भनृष्य जॉन कोग” की 
शपैतां करते है और केवल कर्म में ही लगा रहता 
है वो कर्म में लिप्त होकर वारम्बार जन्म मर 
के दुःख में पहुते है भर जो कम कांड की उपत्ता 
फरते 6 और सूखे ज्ञान कायह की चेचो भें लगे 
है वे संसार और परमॉर्य से बंचकर अपने मन्म 
फो निष्फल बनाते है । 


(६३) 
नज़्म में 


उपासना अविद्या की जो करता है, । 
वह अन्धकार गाड़े में पड़ता है ॥ 

जो विद्या में ही तत्पर इस जनम में, 
वह अन्धकार ज्यादा में गिरता है || 

जो करता ज्ञान कांड की उपेक्षा को, 
लगा रहता हुवा करों में हे जो |॥ 

जनम लेकर के वारम्वार इस जग में, 
पड़ा रहता जनम मृत्यु के दुःखों में ॥ 

जो करता सिर्फ ज्ञान कांड की चचो, 
वह अपने जन्म को निष्फल वना लेता ॥ 


(६४) 


जत्तुग ब्रह्म पे 
पता द्रह्म के लत्तगा, सुधार जन्म अपना इस । 
भगावं ध्यान 2ेखर से, जप शुभ नाग उसका हम ॥॥। 
दयालू है, वह रुक 6, बह माता अर पिता अपना । 
झकायम श्रम्रणम ह वो, लगाये चित्त उससे हम ॥२)॥ 
है एक रस सब में वो व्यापक, नहीं नस नाड़ि वन्धन में ! 
शुद्ध, निष्पाप, वह दाता, शरण जांव उसी के हम ॥न)। 
बह अनसीयामि है सबका, नहीं पद किसी से । 
जगद धारण वह करता ६, गिरें चरणों उसी के हम ॥ ५ 
है बुद्धिमान वह ऐसा, नहीं सानी जगत में है । 
पनीपी है स्यंभू है, कहें गुण गण उसी के हम ॥५॥ 
करें पूजा उसी की हम, हो जिसमें सार यह लक्षण । 
मिलेगी मोत्त फिर हमको, पढें चरणन उसी के हम ॥६॥ 
यह लक्तण ब्रह्म के वतलाये है, वेढा में ऋषियों ने । 
नहीं सेशय है कुछ हमको, करे भक्ती उसी दी हम ॥७»। 
दयालूपन पे आशा कर, ये के. दी. सिह निश्चय कर । 
विचारें ब्रह्म लक्षण को, पुन चर्चा उसी की हृाण।॥ 


(६५) 


3» अ्न्यदेवाहुविद्याया अन्यदा हुर विद्यायाः | 
इंते शुश्रुम धीराणां ये नस्तादेव चत्तिरे॥ 


यजु० अ० ४० में० १० 


भावाये ।-- 


विद्या से और ही फल कहते हैँ। अविद्या से भौर 
फन्त कहते हैं । इस प्रकार धीर पुरुर्षों के वचन हम सुनते 
हैं। नो हमारे प्रति उसका उपदेश कर गये हैं। अथीत 
धीर पुरुषों ने ज्ञान भर कम का फल प्थकू प्रथर्‌ वर्शन 
किया है। यथा ज्ञान का फल मोत्त है इसी प्रकार यज्ञादि 
कम का फल स्वर्ग है। 


नज़्म में 
व्ृह्ट विद्या से कोई और फल बताते हैं । 
शविधा से कोई और फल सिखाते हैं ॥ 


(६६) 


मुने फिर भीर पुरुषों के बचने को ।, 
उन्हों ने दे दिया उपदेश हम को ॥ 
बताया है उन्हीं पुरुषों ने ऐसा । 
भ्रसहदा फल है ज्ञान भोर के का जैसा ॥ 
मिने है मोत्र ज्ञानी को व्िना खट्का । 
सगे पाता है करमी भी हमेशा ॥ 
तारीफ़ मंगवान्‌ के नाम की 


हों निस में धर्म आन वैराग्य, श्रीयश सम्पूर्ण ऐसे ॥ 
धसीं का नाम है 'भग! , रहें यह निस ही जिस में ॥ 
रहि॥ प्रतिषन्ध से होकर, जो हो गुण युक्त इन छः में ॥ 
पी भगवाद जीयों को, वही हे आसरा सब का॥ 
पट के. टी. सिर मानक है, वही हम सब का पालक है ॥| 


| ०] 


(६७) 


3» विद्याधाईविद्याब यस्तद्वेदोमय७सह। 
श्रवियया गत्युंतीतों विधया+ग्रतमश्न॒ते ॥ 


यज्ञ ० बु० ४० में० ११ 
भावाये 


जो पुरंष विद्या और भ्रविश्या दोनों को भी साथ 
साथ जानता है वह अविया से मौत को तर कर और 
विद्या से मोत्त को प्राप्त होता है। आयाद द्वान के द्वारा 
कम को और कम द्वारा ज्ञान को सफल बनाता है उनको 
ज्ञान सहित कमे मुत्यु से पेराता है और कर्म सहित ज्ञान 
योत्त॑ का अधिकारी बनाता है। 


नज़्म में 
जो जाने साथ सांध ही विद्या अविश्या बह, 
तिर कर मुत्यु से.फिर मोत्त पाता वंह ॥ 


(६०) 
शब्द विद्या से मतलव ज्ञान का है; 
भ्रविधा लिया मेंतलव करम का है | 
पनुज जो ज्ञान द्वारा कमे करता है, 
उसे फिर ज्ञान एत्यु से तिरातां 5 ॥ 
जो करता है कम को ज्ञानवान होकर, 
हुआ अधिकारी वह फिर मोत् को बनकर ॥| 


का कं अल | 


जीव के लत्तणु 
दिखाओ जीव के लत्तण, बताये हैं जो ऋषियों ने | 
करें हैं देह धारण वेह, जनमते प्रेस्ते लोकों में ॥*॥ 
है "का द्वेष से पूरण, करें सुख दुःख से सम्ब्ध।.... 
है ज्ञान और प्रयत्न उन में, फँसे है जग के भोगों में ॥२॥ 


पूरक इन्सां में इतना है, दिया विज्ञान उसको है। 
नहीं पत्ची मे है ज्ञाहिर, नहीं जलचर पशु को है॥१॥ 


(९६) 


करें हैं आदमी भंक्ती, मिटते पाप अपने है। क्‍ 
बहुत से जन्म मै कर के, फिर होगे लग वे ईखर में ॥०॥ 
नही फ़िर मन्‍्म उप्तका है, अमर उन को बताते है। 

न आना है न जाना है, उसी शो मोत्त कहते हैं ॥५॥ 
घनों निर्दोष के. डी. सिह, लगा कर ध्यान ईखर में। 

तो फिर जीनां न भरना है; इसी संसार सागर में ॥६॥ 


हिलकयजलिए धरकशफार, पीस 


(७०) 
$ गन्धन्तमः प्रविशन्ति ये ससम्मूति मुपासते। 
ततो भूय इव ते तमों य उसम्भूला 0 रताः ॥ 


॥ यजु० अ० ४० स० १२ ॥ 


जो लोग भ्रस्तम्भूति की उपासना करते हैं वे गाए 
प्रन्पकार में मवेश करते हैं और जो सम्भूति में लगे हमे 
है वे उससे भी भपिक भ्रन्धकार में म्वेश करते हैं। अपौद 
जो ब्रह्म के स्थान में विला पैदा हुये मकृति की ही उपासना 
करते है वे अन्यकार में गिरते हैं और नो उससे पेंदा इसे 
पदार्ग रुप जगत में ही ईश्वर बुद्धि से पूरण हैं वे तो महां 
अन्यकार में पहुंते है। क्‍ 
नम में 
उपासना जो असम्भूति की करते हैं, 
महा अन्यकार मैं दी पढ़ते हैं 
नंगे सम्भूति में हे भो के इन्सां, 
पढ़े हैं घोर अन्यकारों में वह इन्सां ॥! 


(७१) 


है मतलब इसका ऐसा अय बिरादार, 
समझता खूब इसको दिल लगाकर ! 
घनादी ब्रह्म को जो छोड़ देते हैं, 
बिना पैदा प्रकृति को जो भजते हैं ॥ 
झंपेरे भें गुजर ऐसों का होता है, 
नहीं कुछ चाँदना उनको भी मिलता है । 
चजाय प्रह्म माने अनादी इस जगत को, 
चले जाते हैं वह घोर अन्धपकारों को॥ 


लत्तुण जगत के 
रखे जब॑ पर दुनियां में, तमाशा यह जगत का है । 
अगनित जीव हैं जहाँ में, तमाशा यह जगत का है ॥९॥ 
सभी मशगल कमों में, ये जड़ चतन्य दोनों ही। 
नहीं परवाह उकबा की, तमाशा यह जगत का है॥श॥। ' 
कोई आता कोई जाता, फोई रोता है हँसता है । 
किसी शय को न स्थिरता है, तमाशा यह जगत का है ॥ ३॥| 


(७२) 


किसी के घर बे वाजे, करे कोट मातमी सत्र मिस | 
कही मेगल कहीं दंगल, तमाशा यह जगत का है॥|ी 
सभी का दिल खाने में, जो पद रस खादुनिहा के। 
ये भोजन हैं न आत्मा के, तमाशा यह जगत का है शी 
रखें हैं आत्मा भूकी, ग्रिना विज्ञन के भोजन । 
हज़ारों में कोई इक भन, तमाशा यह जगत का ह॥॥६)। 
मिले साधू फृकीरों से, मिले सन्‍्तों महन्तों से । 
फंसे दुनियां में हैं वो भी, तमाशा यह जगत का है॥७॥ 
फिरि हम भी पहाड़ में, सफूर कर मगलों का भी । 
मिला ज्ञानों नहीं वां भी, तमाशा यह जगत का है ॥प्णी 
जहां होती कथायें है, कोई पुनता नही चित्त से 
श्रोत्ता सोथ हो घुनते, तमाशा यह जगत का है॥थां 
रहित विश्वास सव ही हैं, नही है शान्ती उन में । 
कुकमों से दुखी मन में, तमाशा यह जगत का है ॥१०॥ 
कही है सूव ही वारिश, कहीं है खेत सब पे । 

कहीं प्राणी भरें भूखे, तमाशा यह जगत का है॥* भा 


(७६ ) 
जो सोचा क्या सवब इस का, निवारण दुःख हो क्योंकर ! 
लेंबे वो शरण जगदी वर, तमाशा यह जगत का है ॥१ २॥ 
मिटा अज्ञनता अपनी, मिले जब आत्मा भोजन । 
होय ब्रह्मात्म सम्मेलन, तमाशा यह जगत का है ॥१ १॥| 
उजाला करके के, डी. सिंह, जला कर ज्ञान का दीपक | 
सखो भपने में हरिष्यापफ, तमाशा यह जगत का है॥* र। 


(४४) 


3“अन्यदेवा हुः सम्भवादन्य दाहुरसम्भवात्‌ । 
इतिशुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विव चत्तिरे | 


॥ यज्भु० झ० ४० में० १३॥ 


भावार् 


सम्भूति से और ही फल कहते हैं। असम्भूति से 
भ्रौर ही फल पहते है। इसी लिये धीर पुरुषों के वचन 
हम पुनते हैं जो हमारे लिये उसका उपदेश कर गये है। 
अ्रथोत-काय की उपासना से एक समय सुख ओर कारण 
से प्राकृतिक विज्ञान की रृद्धि होती है। 
नज्म में 
पलहदा फल है सम्भूति, अ्सब्भूति प्रसहदा है । 
पुनों तुम धीर पुरुषों को, दिया उपदेश उनका है॥ 
उपासना करक कारण की, समय भर पुःख मिन्तता है । 
उपासना करके कारण की, रद्धि विज्ञान मिलता है ॥ 


(७५४) 


प्राथना 

कुभय कर दो मुझे खामी, छुटा दुनियां के फन्‍्दों से । 
करूँ निश दिन तेरे गायन, प्रेमस रतुतियें छन्दो से ॥१॥ 
नहीं हों दूसरा पन्‍दों, लगे मंन तेरे चरणों में । 
उजाला ज्ञान दीपक हो, सुफन हो जन्म कर्मों से ॥२॥ 
पैरा जीवन सुंधोरों तुम; बंचां करके कुक्मो से । 
फल सध्या हवन निश दिन, के सत्संग सन्‍्तों से ॥शा। 
छुनूँ गुँगे गान तेरे मे; फिरे दिल लोक कामों से । 
धर्में सत्सद्भि पूरा मे; बचूँ में फिर अधमों से ॥ला 
मुझे दे ज्ञान की विरती, मेरा चिंतत हो अंचंन तुम में । 
उभारो नौका हे मगवन्‌, न इवे सिन्धु के जल में ॥५॥ 
नही पछतांो के डी सिंह, छुड्टा देगा वो फन्‍्दों से । 
दया अपनी दिखा देगा, वचाकर जंग के इ्न्दों से ॥६॥ 


(७६ 


पिलादे जाम उ कृत का, हटा दिन की कररत को । 
नुकृत देकर के मक्ति का। भुनाकर सत्र ज़रूरत को ॥१)| 
सदर जब उतका आजा, दिनाना ज्ञान को खाजा । 
गिक्ृम मेरा जो मर जाने, सुनाना औो ३०१ का गाजा ॥ २) 
मुझे मद होश करके तब, ज़रा कदमों गा देना । 
खुनें जब शान के चत्तु, मुझे ज्यारत करा देना॥श। 
मेरा दिल साफ कर देना, गुनाहों के हे वरिशिन्दा । 
फरम की नज़र कर देना, रहम कर के खुदा बन्‍्दा ॥९४॥ 
गुनाहों को पद देना, शरीयत पर चल्ला देना । 
पेरा इन्साफू कर देना, ज़रा रहमत पता देना॥श। 
हमेशा ध्यान के, ढी. सिंह लगा भगवद के कदमों में 
फरो ख्वाहिश उभरने की, न पढ़ दुनियां के सदमों में ॥९) 


(४७) 
सुभारं अपने जीवन को, भजूं तुक से लगा लो को । 
मन होजाऊँ भअजपा में, हया खोऊेँन शासों को ॥॥| 
मुझे घेरा है विपदा ने, फैंसा मन मोह दरन्दों में । 
पड़ी मुश्किल निकलने में, हटा कर मोह जालों को ॥२॥ 
शरण किस के चला जाऊँ, सिवा तेरे नहीं कोई । 
तो फिर ले शीश चरणों में, प्रिशाकर मेरे पापों को ॥३॥ 
तेरी ही महर से स्थामित, हो बेड़ा पार एक दिन को ! 
तो फिर ध्याऊँ तुझी को मैं, नज्ता कर अपने पापों को॥४॥ 
मुझे भक्ती की श्रद्धा हो, मिले कुछ ज्ञान का अधिकार । 
फेरे मन अपना लय तुम में, छुटा कर पन्ध कम को॥५॥ 
येही इच्छा है के. टी. सिंह, पहूँ चरणों में मालिक के। 
मिले जब मोल का रसस्‍्ता, ख़तम कर अपने जन्मों को॥६॥ 


ऑलााकक्ककशमपलमााक़म्च..पम्क 


(४६) 

पिंकट सैसार सागर है मेरी नौका तिरा देना | 

हा हैँ बीच पारा में, किनारे से लगा देनां ॥ * 
विकट सड्धद ने बेरा है; है गठरी सर ५ पार्षो की | 
मुझे चरणों में रख लेना, मेरा बोका हल देना ॥ रे |! 
भेरी तो नाव भारी है, वनो खेबठ मेरे कारण ! 

कि बेढ़ा पार हों जिस से, भमय मुभकों बना देना ॥३॥| 
तजूँ में पाप कर्मों को, पर्दे फिर ध्यान ही तेरा । 
दया कर ज्ञान का दीपक, मेरे हिरदे जला देनां॥ ४ ॥! 


जगादो ज्ञान की स्योति, जो होने चोदना दिल में । 
देके दरशन भ्रीमुख का, सभी शड्भा मिल ढेना ॥ ५३ 


बनो सन्यासि के- टी. सिह, छुट्टा बन्धन सहस्थी का । 
यही तो मुक्ति मारंग है, सवकु सब को सिखा देना ॥%॥! 


ह ८2००० है ०. 


(णट) 


: हँरी हर से विनती इमारी यही है। 
इधर से भ्रजी ब्मारी यही है॥ १॥ 
ट गुनाहों के वन्धन से बच जाँय इस । 
हयारी दशा पर करो कुछ करम ॥ २४ 
भधेरे से करदो उजाला ज्षरा। 
'हकीकृत की दिल में जमा दो ज़रा ॥ १॥ 
५ जगादो भरतखण्ड के भागियों को ! 
सत-पथ बतादी नरनारियों फो॥ ४॥ 
करो शुद्ध हृदय तुफल हो जनम । 
मिंटे मन से भज्ञान का जो है तम॥ ४॥ 


शद के ही. सिंद को शरण पअपनी में लो । 
निगाह मुस्त पे रहमत की कुछ तो करो॥€॥। 


अकल्र्ाापरवा फरंंबल्‍समाएलक :रार 


(८० ) 
बूना मुतलाशी तेरा हूँ, प्रकाश अपना बता देना । 
वक्ष लजित हूँ मे दिल में, गुनादों से बचा देना ॥ ६ ॥ 


तुमी से लो लगाई है; छुटा कर रिश्ता भोर नाता । 
नहीं प्यारा है कुछ मुझको, मेरी रचा करा देना ॥ २॥| 
परा ये शीश चरणों में, अभय ऋषफपनों को रखो | 
मुझे झृतार्य कर देना, गोद अपनी विठा लेता ॥ रे । 
मेरी विनती घुनो खागी, दया कर के मेरे ऊपर । 

करो कल्याण भारत का, सभी ज्ञानी वना देना ॥ ४ ॥ 


यहाँ बरते सदा सतयुग, करें सब प्रेम से मक्ती। 
निराशी हो न के. दी. सिंह, उसे भी तो तिरा दना॥ ५ ॥ 


(८१) 
दिलांदे मम भक्ती को झुके भगवन्‌ । 
बढ़ादे ज्ञान शक्ती को मुझे मगवन ॥१॥| 
में सोता तान खेँटी हूँ जहां में । 
जगादे स्वाद _गफूलत से छुमे मगवन ॥२॥ 
मेरा दिल पाक हो, रंगे में रंग जाये । 
पिलादे जाम अमृत को मुझे! मगवन्‌॥श। 
तेरे आगे खड़ा हूँ में बहुत दिन से । 
दिलादे अपनी रहमत को मुझे भगवन)४! 
मुझे मखमुर करदे योग साधन में । 
लगादे ध्यान झपना ओ भुमे भगवन ॥५॥ 
फरम और रहम॑ तेरे का सहारा है ! 
दिखांदे आप अपने को मुझे प्रगवत ॥६॥ 
प्ररज्ञ सिंह के, डी. की है आपके भागे । 
बिठाले गोद मुक्ती दो मुझे मगवन ॥»॥ 


अल अल ऋाबालह0, 


(०१) 

मुझे दो शान वो भगवद, मनन कर मुनि विचरते है| द 
एह हूँ दु!ख सागर में, धुमे यह दुःख प्रखरते है ॥ १ ॥ 
विषय और भोग में रह कर; हुवा कुरबान में हने पर । 
पकड़ कर मेरे तने मन को, परिश। मुझको करते हैं ॥ २ ॥ 
यह दुरषैल मुभाको करते हैं, मेरी भद्धां पर्टते हैं। 

वह चैचंस दिल की करते है, स्थिरता उसकी हरते है।१॥| 
तेरा नंद नाम जंप॑ता हैँ, मेरे पंने को छुमाते है । 

घी तो कर्ता पता है, तेरे ये सव करंप्मे हैं॥ ४ ॥ 


पैरा पीछा हुंगे इन से, करें; फिर ध्यान तने मन॑ से । 
ने करना फिक्र के. टी, सिंह, दास को थो न त्ते हैं ॥४॥ 


कप ंदुनक उककक डक अपन अ। 


सहायक है नहीं दृजीं, सिवा तेरे यंद सौचो जी । 
पहँ शत्र्‌ सगे पीछे, हमारी ला रखलो जी।| १ ॥| 


(८३) 


करें हृदय को वस अपने, मगर रोके हैं ये शत्र । 
इन्हीं को कर प्रभू मगलूब, तसब्बुर आप का हो जी ॥२॥ 


अभय होकर तुम्हारी याद, करें निश दिन तुम्हारे गान। 
दिलादो भक्ति का वरदान, चरणकमलों में रखलो जी॥२॥ 


इसी मारग पे लगजादें, यह दृष्टि सामने करके । 
चले जानें विला दहशत, सफा मारग को करदो जी ॥५। 


शखस्र हम ज्ञान का रचखें, बनावे उप्तको हम साथी । 
पूलेम शत का सर करदें, हमें तुम शक्ति वो दो जी ॥५॥ 


करें हम लय की इच्छा तब, हमें फिर तो मिल्लालो जी । 
विभय है सिंह के. डी. की, ज्ञरा गोदी विश सो जी ॥६॥ 


कूद हो भेम के दाता दशा मेरी बना देना । 
मेरी अज्ञानता हर कर, मुझे ज्ञानी वना देना ॥२॥ 


(८४) 


प्यात्ता ज्ञान का भर कर, पिलादो नाथ तुम मुभकों | 
मुसीवत पाने जाने की, मेरे गिरधर टला देना ॥ | 


तुम्हारा नाम ही भज कर, भगत जन पार होते हैं| 
मेरी नेया को सांगर के, किनारे पर लगा देना॥।हे।| 


तुम्हारा ध्यान मुझको हो, तुम्हारा नाम लब पर हो । 
तुम्हारी खोज में भगवन्‌,खतम जीवय करा देना॥१। 

एरण में आ पढ़ा स्वामी, यह के टी. सिंह चरणों में। 
तुम्हार चरण कमलों का, झुमे सेवक वना लेना ॥५॥ 


सहारे तुम्हारे में रखलो हरीजी, 
मुझे ब्ञान विज्ञान दे दो हरीजी | 
एम्हारा ही सेवक बना हूँ में अब तो, 
मुझे शिद्धा दे दो तुम्हीं तो हरीनी ॥ 
समय खो दिया है यह दुनियां में फैसकर, 
हृदय शुद्ध कर दो ज़रा तो हरीजी ॥ 


(८५) 


सेभात्नों दशा को यह बिगही हुई है, 
फृपा करके इसको वना दो हरीजी ॥ 
तुम्हारे शरण अब गिरा सिह के ढी., 
मुझे अपने चरणों में लेलो हरीजी | 


यह विपदा कैसी आई है, इसे ईवर टला देना । 
यह कैसा आना जाना है, इसे मालिक मिटा देना ॥९॥ 
किया था कौल यह मेंने, नहीं भूलेंगा तुमको में ॥ 
मगर फिर भूल मेंने की, मेरी ग़लती झुला देना ॥श। 
गया कुत्न वक्त विषयों में, नही की याद मालिक की । 
झधमों को धरम समझा, धरम में चित लगा देना ॥३॥ 
फरुँगा यार अब तेरी, सहारा तेरा जाना है । 
तू ही अब पार कर मुझको, भेरी तिपदा छुड़ा देना ॥४॥ 
करें हैं कम जो कुछे भी, सभी अपण करे तेरे । 
यह के. दी- सिंह भत्र कहता, मुझे फल से बचा देना ॥४॥ 


/ड् 

तुम्द्वार प्रेम भक्ति से, हमें तो ज्ञान होता है । 

तुम्हारी आश आगा में, तुम्हारा ध्यान होता है॥ १ ॥ 
तुम्हारे हुक्म से बाहर, नहीं हम हैं कभी हगिज्ञ | 
हमारे मन में बसते हो, मेरा मन स्थान होता है| २॥ 
तुम्हारा ध्यान हम रखकर, तुन्ह हम खोजते फिरते | 
टैटोला जब कि दिल अपना, मिलन गुन गान होता है॥र॥ 
पैसो हो जिसके हिरदय में, करो ठुप शुद्ध उसको भी । 
हटाकर राग द्वेपों को, हमें विज्ञान होता है॥ ४४ 
उभारों नाथ हम सब को, नज़र किरपा की हम पर हो। 
भजन नित करके के, टी. सिंह, पे भगवान, होता है ॥५)॥ 


निंपट बुद्धि की शुद्धि हो, जभी जाएं तुर्क घनश्याम । 
मेरा मन शान्त हो कोमल, मिंटें सव पाप तन के श्याम ॥९॥ 


नहीं है पर कुछ तेरा, तेरी महिमा तो भरद्भुत है । 
तेरे गुनणवाद भीढे है, लगे ध्यारा तुम्हारा नाम ॥२॥ 


चामााध्णजद कक... 


(०७) 
सरेने तौर॑न॑ तू जेंग का है; जगत स्वामी है दुनियां को । 
फरम फल का तूं दाता है, बिनां तेरे भहीं है फामे ॥३॥) 
भरोसी है तेरे ऊपर, रहम॑ तेरे को में रुवोंह । 
दयांनिषि तुमको कहते हैं, दया कर दे दया के परम ॥४॥ 
यह के. ही. सिंह मांगे है, तेरे आगे पसररे हाथ ॥ 
भेर भ्रन शुद्ध व्‌ फरदे, दयात्‌ व्‌ मेस है राम ॥४॥ 


(६८) 


$ सम्भूतिय विनाशब यस्‍्तदेदों भयछसह। 
बिनाशेन रत्यु तीर्तों सम्मृत्या।मतमश्ुते | 


य० झ० ४० में? १४ 


भर :-- 


जो पुरुष सम्भूति को भर असम्भूति को भी साथ 
साथ जानता है। वह भ्म्भूति से मौत की तर कर स- 
स्मृति से मोत्त को प्राप्त होता है। अथीव कारण से कार्य 
फी उत्पत्ति और कार्य्य से कारण की सफूलता सममर्त 
है, यह कारण ज्ञान से एृत्यु को तर कर कार्य्य के ज्ञान से 
जीवन मुक्त हो जाते है। 


नह में 
जो सम्भूति भ्र्म्भृति का जाता है। 


वो तर कर मौत को फिर मोत्त पाता है॥ 
हुई उत्पति कारगा से काये की | 


(८६) 


सफलता हो गई कार्य से कारण की ॥ 


हुआ जब ब्वान कारण का मनुज प्यारे । 
तिरा तब मौत से उसके सहारे हैं ॥ 
हुआ जब जीव ज्ञानी काये का भाई । 
मिला पद्‌ उसको जीवनसुक्त का भाई ॥ 
चेतावनी 
हरी हर को मन से रण कर अभागे। 
जगवषति के चरणों पढ़ा कर अभागे॥ * ॥ 
तेरी लालसा दिलकी मिल जायगी फिर । 
श्रीराम को नित भजा कर अभागे ॥ ९ ॥ 
ज़रा सोच यहाँ पर किया दले क्‍या है ! 
मद मोह में दिल को लगा कर भभागे । ३ ॥ 
गिरो उसके कृदमो मे जाकर के फौरन । 
गुनाहों को अपने भुलाकर अभागे ॥ *४॥ 
दया की तो उम्मेद करता ही रहना । 


खुदी बेखुदी को मिदा कर अभागे ॥ ५॥ 


(६० ) 


ने उनरफुत ने कुलेफृत से कुछ कॉम तेरा | 
जुबों पर रमप,ति रखा कर भ्रभागे || ६ | 
न्याय भन्याय ग्ें.न पढ़ना कमी भी । 
प्रभु के तू चरणों पढ़ा कर प्रभगे | ७॥| 
न कटी तिलक छाप से तुमको मतलब । 
हरी हर को घट में लखा कर भ्रभागे ॥ ८ ॥| 
न रगृबत ने नफरत किसी से तू करना । 
जरा ईश से तो दरा कर अभागे ॥ ८ ॥ 
दिल अपना सुधारा करों के, डी. सिंह अब । 
श्री राम चरणों पढ़ा कर झमागे ॥ < ॥ 


छएकबा्ाप पकराांडस 02फर्वनारीएण 


जिंसे चछ् कहो दो, चक्तू नहीं है । 

भगर पअपने झापे को, देखा नहीं है ॥१॥ 
किसी काम को दे नहीं, फान उसका । 

भगर चचो ईश्वर की, छुनता नहीं है ॥२॥ 


(६१) 
नहीं नाक से काम लेता है हरगिज्ञ ! 
जो भगवव्‌ की खुशबू में बसता नहीं है ॥0॥ 
है पापाण से सझ्त दिल उस घशर का । 
जिसे रहम जीवों पे आता नते है ॥७॥ 
नहीं हे ज॒बां उसकी शीरी कमी भी । 
जो शुण गान ईश्वर के गाता नहीं है ॥५॥ 
नही हृथ हैं जिनसे होता नहीं दान । 
कोई लाभ ऐसों से होता नहीं है ॥६॥ 
'हथा जन्म ऐसे जनों का रहा है। 
अगर अपना जीवन छुपारा नहीं है ॥»। 
चह सेसार सांगर में हंदां रहेगा । 
क्रगर ध्यान ईश्वर पे जंमता नहीं है ॥प्थ। 
ज़रा शोध दिल में भरे सिंह के. टी. । 
विना भक्ति ईश्वर के तिरता नहीं है ॥स्ा। 


(६२) 


खुतम मिस वक्त दुनियां का, मेरा सम्बन्ध हो जावे | 
सफुर आगे का करने को रह खरछन्द हो जाने ॥१॥ 
पुनो भाई अज्ञीज़ों और, भ्रकारिव दिल लगा कर तुम | 
हटाना दिल्ल को दुनियां से. मेरा दिल पाक हो जावे ॥२॥| 
खुशी होकर धुनाना नाम, ईश्वर का मुझे तुम सब | 
दुआ तुम सिफे यह करना, कि मेरी मोत्त हो जाते ॥३॥ 
जनाज़ा जत्र मेरा घर से निकल करके चना जे! 
करो गुण गान ईश्वर के मुझे सतोप हो जावे ॥४॥ 
पेरा कालित प्रिले जब, पांच ततों में वो जल जनकर ! 

ने करना रक्ष तुम हरभिज्ञ मेरा मन शान्त हो जाते ॥५॥ 
करोगे मातमी गर तुम, नहीं मानो नसीहत को ! 

न तुमको हाथ कुछ आब, ना मुमको कुछ भी मिनजावे॥४)। 
सित्रा इसके कि मेरा दिल, लगे दुनिया के रिश्तों में । 
भुलाकर ध्यान ईश्वर का मुझे बंधन न हो जाबे ॥ण। 
बजाये फायदे के तुम, बहुत नुक्सान कर दोगे । 
बनोगे दुःख ढाई तुम, मेरा चित श्रान्त हो जावे ॥प्पा 


(4३) 


बहुत हुशियार रहना, ओर निभय होके के. डी. सिंह । 
नहीं गुमराह होना तुम, ये वेड़ा पार हो जावे | 


ने मांगो भीख तुम इगिज्ञ, नही ये कर्म अच्छा है । 
मुनी ऋषियों ने बतलाया, नहीं ये द्विजपर्म मित्ता है ॥१॥ 
जो कोई मांगता हैं दान, पसारे अपने हाथों को । 
न भेम और मान रहता है, श्री गौरव भी जाता हे ॥श। 
विदा होती है बुद्धि भी, अलग होते हैं यह सब गुण। 
विना इन पांच रनों के, मनुष्य मिट्टी का पुतला है ॥३॥ 
नही खोषो यह तुम श्त्षण, जवाहर है ये इन्सां के । 
अगर खोये इन्हें तुमने, तो ये जीवन ही विरथा है ॥४॥ 
विचारों मन में के. डी. सिंह, अभागे नन ये खोते हैं। 
विला खोये कोई इन्द्रिय, नहीं हकृदार होता ६॥ ५॥ 





(६४) 


करें हम प्रेम हरशय से, यह रचना हेगी ईवर की | , 
निकाले द्रेप को मन से, है भाज्ञा ये ही 2वर की ॥॥ 
विचारें तो ज्ञरा दिल में, यह रचना किसने रच रवखी | 
पदारथ हैं दिये किसने, दियी है शक्ति वर की॥श)। 
हमी भोगे है भोगों को, यह सब भोग हैं उसके । 
वही करता है हम सव का, अलौकिक करनी ईश्वर की ॥२॥ 
तो फिर हम द्वेष क्यों रवखें, बुरा मालिक को लगता है। 
करें दृष्टि को सम हम सब, है मरज़ी यही ईश्वर की ॥४॥ 
नही तुम देप को करना, नहीं नफूरत कभी करना। 
यह जीवन फिर तो घुभरेगा, मिलो ये युक्ति रबर की ॥५)॥ 
यह के. ढी. सिंह कहता है सफ़ा भारग को करता है। 
सभी भें आत्मा यक सां, करो सत्र भक्ति ३ व की ॥९॥ 
करो ठुम कम ऐसे ही, कि मिनसे मोत्त प्रिलता हो । 
किन मारग है यह ऐसा, मुसाफिर कोर चलता हो ॥१॥ 


(६२) 


छुझ में पेम पेदा हो, तुम्हारे मन के अन्दर हो | 
रहे दिल में नहीं कुछ देष, सभी से प्यार करना हो ॥रा। 
घुरा कुछ छुम नहीं कहना, बुरा कुछ तुम नहीं छुनना। 
बुरा कुछ तुम नशे देखो, अगर इस भागे चलना हो 0३॥ 
दशा ऐसी तुम्हारी हो, करो फिर भक्ति को मन से । 
जगत भक्ती तुम्हारी हो, भगत मालिक को भजना हो ॥'।| 
करो फिर ईव९४ भक्ती, लगाशो चिच उसी में तुम । 
भुन्नाओं अपने जीवन को, कठिन मारग पै फिरनां हो ॥५॥ 


येही जब ज्ञान हो जाबे, तो देखो सब में इक इंश्वर । 
रहो फिर मग्न दुनियां में, किसी से; फिर न डरना हो ॥६॥/ 
बनो ज्ञांदी तुप ऐसे भी, नहीं सुध होने मीषन की । 
तुम्हारा ज्ञान साथी हो, तो फिर जीना म॑ मस्ना हो ॥ओ। 
करो निश्चय यह के, दी. सिंह, हमेशा ज्ञान साथी है । 
सफूर इस विन नहीं अच्छा, कठिन सागर जो तिरना हो॥८॥ 


(६६) 
मन्दिर में चहुत प्रेम से जति हैं पुनारी | 
वहां जाके बहुँत करते हैं फरियाद भिखारी ॥१| 
फोई फंस कोई पूल वतरि भी चढ़ाते | 
कट हैं वह अक्वीन फो लेकर के कुरांडी ॥२॥ 
दुनियां फे दिखवि को वह करते है मंजन भी | 
क्षगंती है उन्हें इुंन कि बह वह जाय अगांदी ॥१॥ 
करतव्यं, अंकंरतव्य, का नहिं हॉन ज्षरां भी | 
बरत॑लाते है ईश्वर को अगांदी हीं भगांदी ॥४| 
धर छोड़ लंगते हैं वह चक्कर जहाँ तहाँ। 
पर मिलता नही उनको वह श्याम॑ मुरारी ॥५॥ 
खोज उसकी न कर बाहर त के. टी. सिंह प्यारे । 
तुम मे ही रहता हर दम वह कुज बिहारी ॥६॥ 


अं +न०+० अप अक्षर 


(६७) 


भरे मृरव॑ मजो गोविन्द, मज गोविन्द गोबिन्दा 
अखीरी वक्त मरने का, जव हांसिन तुमको होता है। 
हुकरियां का सुंमिरना ही, नही वाजिव यह तुमको है ॥| 

नही रक्षा तुम्हारी वो, करेगा याद कर लेना । 

कहां आचार्य शड्भर ने, वाया ज्ञान तुमको है ॥१भरे-॥ 


सड़क पन की अवस्था को, गेवाई खेल में तुमने । 

खर्च करदी जवानी भी, ग्ृहष्थी वन के दुनियोँ में ।! 

' चुह़पे में लगी चिन्ता, मगन उन में रहा हरदम । 

भजा नहिं नोम॑ मगवन को,झुलाया दिल से उसको है॥ २॥परे-॥ 


गला जब जिस्म तेरा 8, सफेदी वालों पर आई। 

रिहाई दाँतों ने पाई, विला दौंतों के सुख जो है॥ 

चले फिर लकही के पल से, बुह्प्र देखले ऐसा! 

तमी मी दुष्ट आश ने, नहीं छोड़ जो तुमको है ॥शाभरे-॥ 


जुद्वरते रोतदिन होकर, छुत्रर शाम आती जाती है। 
ऋतु भी तो गुजरती हैं, उमर भी तो गुजरती है ॥ 


श्पी 


फिलोन कॉम करता है, है थो तयार खाने को । 
प्रगर आशा की दायु तो, लगाती साथ तुमको है ॥॥मर/ 
पयोधर और णड्ढा भी, दिये है दारियों को नो ! 
गन हैं भोह माया स, कबी इनको बताते ४ ॥ 
भगर सोचों यह क्या हेगे, ज़रा चुद्धी लगाओ हुर्म । 

' बिकार हैं मॉस के यह सब,सममा वामिव यह तुमको है।४॥ भरे 
रखी है आग भागे को. तंपांता सूर्य पीछे से । 
लगा ठोड़ी को धोंद् में, गुज़ारें रात एसे हैं ॥ 
धरी है हाथ में मित्ा, तले पेढ़ों का बांस है । 

' 'ग्र ईस पै भी आंगाने, भकड रबखा नो तुमको है।द्षामरेवी 
फटी हठी इक गुंदड़ी है, हुका इस से बदन सारा! 
अलग पुन पाप रस्ते से, मंतुन दुनियों में चलता है | 
नम हू और न तुप ही हो, न वे भी हैं यहाँ पर तो । 
सिवा इंववर नही कोई,तो फिर क्यों शोक तुमको है ॥ओभ्रे4। 
शुज़र गई उम्र जब सारी, “हा” फिर कामना क्‍या है! 
उसे तालाव क्‍या फहना, विला पामी जो तूखा है॥ 


(६६) 


हुआ जब नह पन तुम से, फिर परियार का क्‍य है । 
असल ही तत्व जव जाना; तो क्या संसार तुपको है ॥८/झरे.॥ 


गई जब शक्ति तेरी है, कमाई धन की ना मुमकिन । 

बिना पन के कंभी परिषार, चद्दी कुछ काम आता है ॥ 
चुदापर जब है आजाता, नही लेवे खबर कोई ! 

भगर इस पर भी ह। आया प्रीति तेरी ही मु मको है भरे. 
किसी ने तो जम रक्सी, किसी ने दाल मैुंडवाये । 

' किसीने रंग बरंग कपड़े, किये ध(रण बदन पर हैं ॥ 
चनाये भेष हर रंग के, यह अपन पेट मरने को | 

नहीं सुझे उसे कुछ भी, भिय सेलार उसको है !!९ ०॥अरे: 
पढ़ी गीत भगर तुमने, किये गायन रज्ञारों नाम। ' 
और धाया, लक्ष्मीपति को, विन! कुछ भेभ्र भक्ती के ॥ 
नही सत्सड़ भक्तों से, किया हैं मन लगा कर के । 

दिया नही दान तु्न कुछ, नही यह ज्ञान तुमको है ॥* शाझरे॥ 
पढ़ी गीता को पूरी भी, नहीं समझा लिखा क्‍या है ! 
पिया मद्मा का जल तुमने, बिना भक्ती फे मालिक की ॥ 


(१०० ) 


नही चची मुरारी की) सुलाया नाम गोविन्द का | 
हुभाया मनको दूनियाँ में,नहीं विज्ञान तुमको है॥९२ अरे.॥ 


जन्मना मरना दुनिया में; गर्म में मात के आना । 

हमेशा नरक के अन्दर, पढ़े रहने में तुम खुश हो ॥ 

यह इस संसार सागर से, उतरना पार मुश्किल है। 

कृपा करके करो रचा, लगाना पार हमको है ॥? रै।भरे॥ 


बता त्‌ कौन और में कौन, कहाँ से हम यहों आये। 

बता माता पिता है कौन, असत्‌ सब यह वताया है ॥ 
करो तुम त्याग इन सब का, स्त्त की यह अवस्था है । 
विचारों यह तो के.ही.सिंह, मनन से मोत्त तुमको है॥* ४भरे- 


भर शिक्षा भेरी दिल से है, कुठम्वी ठुप समझ लेना । 
इसे तुप याद कर रखना, इसी पर ग्रोर कर लेना ॥ १.॥ 


(१०१) 


समय देंहान्त मेरा हो, मगर गफलत मुझे होने । 
मुझ तुम ज्ञान वंतलाना, सुभे तुम यह जता देना ॥ २॥ , 
कि दुनियां यह तो मिथ्या है, सभी रिश्ते तो फूड हैं। 
प्रेम इन में नहीं वाजिव, हथा इनको बता देना ॥ ३'॥ 
अनादि जीव है भाई, नहीं यह नाश होता है! 

नही संकट इसे कुछ है, अमर इसको बता देना॥ ४॥ 


गले चोले फो तम कर के, नया धारण ये करता है । 
मुनाना “ओरम” एफाल्षर, ध्यान उस में लगा देना।। ५॥ 
नहीं करना ज़रा भी शोक, ज़रा धीरन को धर कर के । 
अमन से में चला जाऊँ, मेरा मन्दिर जला देना॥ ६॥ 
हुआ पेदा यहें पर जो, उसे जाना तो एक दिन है। 
परेशों फिर न होना तुम, वियोग मेरा भुला देना ॥ ७॥ 
प्रीदि हो गर भला मुझ से, दिलाना ज्ञान चलते वक्त । 
लिखी शिक्षा भो मेने है,उसी माफिक्‌ चिता देना ॥ ८॥ 
अगर गलती हुई इस में, भरे इस ज्ञान को शाला । 

दुखी अत्यन्त में हँगा, सुझे यह दुःख नहीं देना ॥ <॥ 


(१०२) 
नहीं कहना मुझे कुछ भौर, नहीं कुछ ओर सुनना हर 
मुके वो ध्यान इशर है, मेरा फन्‍्दा कटा देना ॥ ९० ॥! 


समय चलने का जब भाते, रहो हुशियार सिंह के, दी. । 
जुबों पर नाम ईश्वर रख, यहूँ से कूच कर देना ॥ १९ ॥ 


(१०३) 


3ं/हिरण्सयेन पात्रिण सत्यस्थाएपिद्दितं सुखम । 
तत्त्व पृष्न पावृगुं स धमोय दृष्टये ॥ 

(०, अ. ४० में. १५ ॥ 

सोने के इक्कन से सय का मुँह ढका हुआ है। हे 

रेर परमात्मा उसको सत्र धर्म के लिये यानी ज्ञान के 
लिय खोल दीजिये। अथीद धनादि के लोभ से सलुष्य 
सस धर्म का नाश कर देता है परमात्मा ही जब सस्र धर्म 
का हृदय में प्रकाश करता है। तव वह लोभ का ढक्कन 
टूटता है। और फिर लोग उसको सस धर्म से नही 


टला सकता 


नद्म में 


सचाई का नो भुख हैं जी, ढका सोने के दक्कन से । 
उसे सव्‌ धर्म के कारण, ज़रा खोलो मेरे स्वामी 0 
यह धन के लोभ से इन्सां, करें सद्‌ धर्म का है नाश | 
मनुष्य हृदय के अन्दर जब, प्रकाशित सय है खामी ए 


(१४) 


तभी तो लोम का दक्षन, वह टूटे है मेरे रबर । 
टला सकता नहीं कोई; नहीं फिर लोभ कुछ खापी ॥! 


प्रेम 


नही तुम सा हिंतैपि है, नहि कोई दीन मुझ से है । 
वरावर प्रेम सब से है॥१)। 
लगे प्रिय दाम लोभी को, या कामी पुरुष को स्नी । 
उसी प्रकार व्‌ मुझको; लगे प्यारा व्‌ ,दिल से है॥२॥ 
तो में हक क्यों नहीं रखता, तेरी पा का अय प्यारे। 
मेरे द!खों को हर लेगा, मुझे निश्चय यह मन से है ॥१॥ 
तू उस ब्रह्मांड सारे में, प्रकाश शपना बताता है । 
तेरी ज्योति को में देखूँ, दरस दो आरजू ये है॥»॥। 
यह के. ही. सिह चाहे है, चरण कमलों मे पह़कर के | 
प्ेरे अवगुण जगा करना, तमन्ना यह तो दिल से है ॥५॥ 


(१०४ ) 


जहां होती कपायें हों, जहां मक्ती की शिक्षा हो ) 
जंध गुण गान तेरे हों, दसो तुम सम उस जा पर ॥॥ 
जहां ऋषियों के गम घठ हों, जह्मं सन्‍्तों की संगत हो । 
जहां सत्सेग होते हों, वस्से तुम सम उस जा पर ॥शो 
जहां प्रयाद पर चलते, महांं भगवत भजन करते । 
नह सत्युरुष रहते हो, बसो तुम सप्र उस जा पर ॥१४ 
नहा सन्ध्या हवन करते जहां करमों को हैं करते । 
हु सत्मागे चलते हा, बसो तुम रापर उस जा पर ॥श। 
"हैं अभ्यास होते हों, जहां ईब्वर को भजदे हों । 
हें जानी निवासी हों, बसो तुम सम उस जम पर ॥५॥ 
_भहंह्षम दान होते हों, जह्न॑ ऋषियों का हो सन्‍्पान । 
नह रर से रुरते हों, पसो तुम सम उस. जा पर ॥६॥ 
फेगरे धयान के, ही. सिंह, वसो तुप सम उस जा पर ॥७| 


दा कर कह ना पडता 


(१०६ ) 


शुकर भगवान तेरा है, दयालू नाम तेरा है। 

तु ही करता जगत का है, चिदानन्द खाभी मेरा है ॥१| 
तेरी रहमत से हम जिन्दा, तु ही दाता कहाता है । 
तेरी ही ज्ञान जोती से, हट हिय का भ्रधेरा है॥२॥ 
तु ही कर्मों का फल दाता, हु ही मुन्सिफ हमारा है । 
निगाहे रहम तेरी हो. मुझे पापों ने घेरा है॥श॥ 
तु ही राजा है दुनियां का, ठु ही मालिक है रचना का | 
तु ही स्रामी हमारा है, तु ही जग का उजेरा है॥४। 
तुमी से ज्ञान मिलता है, तुमी से मोत्त मिलती है । 
करो भगवान भ्रव मेरे, हृदय मंद्रि में ढेरा है॥ ४॥ 
हुई सब कामना पृरण, नहीं भव कुछ रही वाक़ों । 
नाथ ये दास के. टी. सिंह, तेरे चरणों का चेरा है ॥६॥ 


शुरण जगदीश के भाया, ख़बर लो नाथ तुप मेरी । 
मुझे माया ने भरमाया, खुँवेरे लो नाथ तुम भेरी॥१॥ 


(१०७) 
मैं दुखिया द्वार पर आया, चरणकमलों के दर्शत़ को । 
दरस दो मुझको जग राया, ख़बर लो नाथ तुम मेरी ॥२॥ 
मेरा बेढ़ा समुन्दर में, पढ़ा मकथार के अन्दर । 
नहीं पतवार कोई पाया, खबर लो नाथ तुम मेरी ॥श। 
भुमे आशः तुम्हारी है, तुम्हारे गुण में गाता हैं । 
जगत को खूब अज़माया, खबर लो नाथ तुम मेरी ॥७॥ 
नहीं वाकी हे कुछ करना, मुझे सेसार के अन्द्र । 
भुमे अंब तंक ने अपनाया, खबर लो नाथ तुम मेरी ॥४॥ 
भेरी रक्षा करो मगवन, भक्त प्रहलाद की जैसे । 
सिद्ूं से शेर बन आया, ख़बर लो नाथ तुम भेरी ॥£४॥ 


अभो ये दास के. डी. सिह, शरण लो आप की स्वामी । 
करो करकमलों की साया, खबर लो नाथ तुम मेरी ॥»॥। 





श्रण आया हैं मैं तेरे, दया करना मेरे ऊपर । 
इन्द हर लीजिये मेरे, कृपा करना मेरे ऊपर ॥५॥ 


( (०८) 

जकद़ रक्खा है पापों ने, पकड़ रदखा दे तांपों ने | 

अनाथों की तरह घेरे, दया करना मेरे ऊपर ॥र्शी! 
नज़र फैंला के देखा है, सिवा तेरें नहीं कोई । 

तरन तारन को है हरे, दया करना मेरे ऊपर ॥₹॥ 
कीई तुझसा नहीं जग में, तुद्दी माता पिता सव का । 

तु ही मालिक है हम चेरे, दया करना मेरे ऊपर 
देया कर भक्ति अपनी दें, शरण में मुकको से अपने । 

बह गंदले मुझे! नेरे, दया करना मेरे ऊपर शी 
भो तुमको याद करता है, त्‌ उसकी पींड हरतां है ।. 

मिंटे आवागमन फेरे, दया! करना मेरे ऊंपर ॥६॥४ 
तिरंगा तब ही के. टी. सिंह, दयां अप॑नी वो कर देगा । 

हैंटे माया के अन्धेरे, दया करना मेरे उम्र ॥शों 


4१6 छापयाबधाए 84 0करबिक 


(६०६) 


श्री हम्ंदांवन विह्यरी से, हमारी आरजू यंह है | 
मिलें प्थुरा से आकर के, हमारी जुस्तजू यह है ॥१॥ 
गये हैं जंव से वो तजकर, निरोशी कर दियां हमकों । 
दुखी हैं ६म बिना दर्शन, दुखारी कर दियां हमको ॥२॥ 
नहीं वन्‍सीं कौ धुन सुनते, नहीं गायन सुना हमने । 
नहीं पाया पता उनका, नहीं दर्शन किया हमने ॥ई॥ 
ज़रा! ऊधो कहो जाकर, सेंदेशा द दिया हम॑ने । 
विसारा किन कृछ्तरों पर, किया अपराध क्या हमन ॥४॥ 
पठप्ते हैं महावन भे, लगे फीका हमें जीवन । 
निगाह है उनके चरणों में, नही ध्यारा हमें जीवन ॥५॥ 
दर्श हमको अगर दे दें, सुफस आशा अंगर कर दें | 

नहीं मुश्किलें दै कुछे उसकी, देखले वो नज़र कर दें॥६॥ 
दर्श विन तुम भी के. डी- सिंह, पड़े दुनियां के अन्दर हो । 
बिना भक्ती के मुश्किल है, तलांशोी मन के मन्दर को ॥७/ 


सीकर ेक: पर लेनी० डीकंफएआ४ 


(११०) 
कृत हूँ हूँ किपर पांऊ, मेरी है दौड तेरे तक । 
पढ़ी चिन्ता कहाँ जाऊँ मरी है दौड़ तेरे तक ॥%॥| 
न मन्दिर में तृह्दी मिलता, ने मंसजिद में पता चंलता | 
न गिरजा में तुमे लखता, मरी है दौड़ तेरे तक॥२॥ 
अगर खोजे वियाव। में, इंदोरा करके शहरों मे | 
कहीं हूँ हूँ है दे रामे, मेरी है दौड़ तेरे तक॥२॥ 
ने गंगा में ने जंघुना में, ने काशी में अयोध्या मे । 
त॑ पाया तुमको कावे में, मेरी है दौढ़ तेरे तक ।॥४। 
भटकता में रहा यहां पर, पहाड़ों एर लगा चक्कर । 
विना सूमे मिछ्े कहां १९, मेरी है दोढ़ तेरे तक॥५)| 
नही मुनकिर हूँ हस्ती का, नही कायल हूँ नेस्ती का । 
हैं ज्वाहं तेरी मस्ती का; मेरी है दौड़ तेरे तके॥६॥ 
जो देखा सोचकर मन में, तो पाया तेरे को दिल में । 
से व्यापी ६ हर गुलमें, मेरी है दोड़ देंरे वक ॥ण। 


तू दसे शुद्ध हो हिरदा, उठा भां पैन का परदा | 
फ. दी. सिंह देखते जंलवा, मेरी है दौढ़ तेरे तक ॥प्क। 


(१११) 

नहीं बिल्कुल हमे फुरसत, जो द्वन्दों में लगे जावे । 
नहीं कुछ है हमे फरहत, जो फन्‍्दों में फँसे जायें ॥श॥ 
तमज्ना दिल से करते हैं, परम ईश्वर को ध्याते हैं । 
हरीहर फो मना करके, परम पद को चले जावे ॥२॥ 
सफाई मन की करके हम, नज़र इंश्वर पे रख कर हम । 
करें गुशवाद उसके हम, भजन उसके कर जायें॥३॥ 
उसी की याद जब होगी, तो पूरण भक्ति तब होगी । 
जभी तो मे पद हो, सभी योगी बने जाव॥४॥ 
श्री भगवन्‌ “करो दृष्टि, करो खामी दया दृष्टि । 
कृदम आगे चंद्े जावे, तेरे कोही भजे जावे ॥श। 
सिवा मालिक के के. ढी. सिंह, नहीं हामी कोई अपना । 
करें हम भ्रायेना उससे, कठिन सागर तिरे जायें ॥६॥ 


वन्‍गुक्रर+ ० िकमांगक्कत सिननएफ्रोरलिलड 


जगत करता पतित पावन, दयालु दीन बन्धू हो । 
विपत हरता ज़गत खामिद, दयाहु दीन बन्धू हो॥९॥ 


(११२) 


भक्त वत्सल दया वन्धू , जगत पालक जगते दाता ) 
जगत ज्योती से है रोशन, कृपालू दीन पन्धू हो ॥२॥| 
जगत तारक जगत रक्षक, जगत मालिक जगत त्ाता | 
जगत खामी जगत पालन हो, करता दीन वन्धू हो ॥३|| 
परम ईश्वर परम ज्ञानी, परम दाता परम ध्यानी। 
सचिदानन्द आनन्द धन, हरी हर दीन बन्धू हो ॥४। 
यह विनती सिंह के. टी. की जगा दो माथ हम सब की । 
फर पूजा तेरी भगवन्‌, जगत पति दीन वन्धूं हो ॥५॥ 


एम एरमपकरगअसफमयाहाय िमेकीड्रकारमार 


चरण छूने को आया हूँ तेरे दर पर । 
शरण भपने में रख लेना तेरे दर पर ॥शो 
तेरी सेवा परे जाऊें में तन मन से । 


चरण अपने में रख सेना तेरे दर पर ॥२॥ 
लिया है आसरा तेरा मेरे ईवर । 
मुझे मक्ती में रख लेना तेरे दर पर ॥श। 


(१११) 


क्षमादे ध्यान मेरा अपने में खामी । 

तेरी रहमत में रत लेना तेरे दर पर ॥४॥ 
तेरा ही आसरा है सिंह के. ढी. को । 

चरण कमलों में रख लेना तेरे दर पर ॥५॥ 


गरज़ निन दास की स्वामिन 

निकालोग तो क्यों होगा | 
घरणकपलों में अपने गर 

संग! लोगे तो पैया होगा ॥ २ ॥ 
प इस संसार सागर में, 

पढ़ा हूँ वीच धारा में। 
पकड़े कर हाथ मेरा भी, 

उठा लोगे तो क्या होगा ॥ २॥ 
ने खब॒ट है ते नौका है, 

जिसे पक में सीगर में । 
ते है माता पिता कोई) 


(११४) 


नल '3 क्या होगा।॥ है ॥ 
मुझे इस वक्त के नल 
कि किसने तो क्या होगा ॥ ४॥ 
भरे हित देर हज औक मं 
के कस तो कया होगा ॥ ३ ॥ 
कल है)" दीन जन जग में । 
बा कल तो क्या होगा ॥ ६ ॥ 
अल ११६ अब 
निमालोगे तो क्‍या होगा | ७॥ 


(११४ ॥ 


कृपी करदो मेरे ऊपर, तुम्हीं दो छुःख दायक हो । 
शरण आया तुम्हारे में, तुम्हीं तो दु!ख निवारक हो ॥१॥ 
चला था में सफर करने, किया संग पाँच चोरों ने। 
अ्रधर लटका दिया मुभाको, तुम्हीं संकट निवारक हो॥२॥ 
अगर देखूं में अपर फो, उमर डोरी को काटे हैं। 

सगे धूहे वहाँ दिन रात) तुप ही मेरे सहायक हो ॥२॥ 
अंगर नीचे फो मे देखूँ, पंढ है काल मुँह खोले । 

पह है तयार इसने को, तुम्हीं अब मेरे रत्तक हो ॥थ 
नज़र करता हैं आगे को, चला भआाता है ज़ोरों से । 

ध्टा इक मस्त हाथी है, तुम्हीं जीवन के दायक हो ॥५॥ 
६ बारह मास का पुतला, ऋतू जिस मे गुजरती है । 
पैरी प्रायू घटाता है, तुम्हीं जीवन छुपारक हो ॥द॥ 
प्गर गिरता है रस ऐसा, जिसे चख करके भूला में। 
नही परवाह दुःखों की, तुम्हीं अज्ञान नाशक हो ॥आओ 
बचालो नाथ के ढी. सिंह, अमय करदो सुभे मगवन्‌ । 
हरो संकट विपद स्त्रामी) तुम्दी भक्तों के पालक हो ॥८॥ 


(१६६) 


तेरा ही नाम रख्तां हूँ, तेरा ही ध्यान परतां हूँ। 

तेरा है आसरा मुक्को। तेरी ही याद करता हूँ ॥१॥ 
तेरी ही ज््णेति रोशन है, तुमे दिन रांत॑ जपतता हूँ । 

तू ही पैदा कुमन्दा है, तेरे चरणों में गिरता हूँ ॥२॥ 
किया धारण जगत को है, शरण तेरे में पढ़ता हूँ । 

दिये चन्दा मुरज तारें। दरस उनका में करता हूँ।'॥ 
पदारथ खाने पीने के, में नित उनको वरततां हूँ । 

कहों तक में करूं गुण गान, भ्रण्प बुद्धी मैं रखता हूँ ॥४॥ 
दाल पन पै श्रय भगवन्‌, नज़र भ्रपनी में रखता हूँ। 
खड़ा आसी है के. टी. सिह, तेरे दर पर में पड़ता हूँ॥५॥ 


तेरी बसी की धुन छुने कर, मेरा मरने शुद्ध होती है । 
नज़र रूह्दी पे रुख रख कर, तेरां विश्वास होता है ॥*॥ 
घड़ी अंद्धृुत तेरी रपना, तेरी माया निराली है । 
तेरे ही शब्द सुन सुन कर, मगन मन मेरा होता है॥शभ। 


(११७ ) 


हैऐे प्रशाश दुनियां में, नज़र आता है सब शय में । 
परी धुन दिल में इस बस कर, मेरा मन शान्त होता है ॥रे॥ 
यह दुनियाँ क्यो तमाशा है; कोई शातता है जाता है । 

परे गुण गान गा गा कर, मुझे आनन्द होता है ॥थं! 
फोई गरता है जीता है, कोई ग्रेता है; ढंसता है । 

हर एक हुनियाँ थे रह रह कर, पसरे पर सोता है ॥५॥ 
जगा तन मन को के. टी. सिंह, कसे भगवत भजन हर दम २ 
वित्क्ष आयु सो सो क्र, वह सब कुछ अपना खोजा है ॥६॥ 


हा 


फूरतार सही, घरतार सही, 


पेसे जिन्‍्ते तो सुनलो हसे जु हरी १ 
रीर पही, घलचीर सही, 
मुझे जान ते देदो ज़रे झु ज़री ॥१॥ 
जादीश धही, परमेश सदी, 


मेसे भज़िल ती है गी कही जु कही । 
रिपएेस सच्चे, कपल सही, 


(११८) 


भुफ निर्भय तो कर दो श्री जु श्री ॥९ | 
ऋषि केश सही, विरमेश सही, 
मुभे शान्ति तो ढेदो, बढ़ी थे पड़ी । 
रणाधीर सही, रणवीर सही, 
पैरा कष्ट निवारों हरी झु हरी |शि। 
प्रॉंकार सही निराकार सही, 
भुझे दरश दिखादो श्री जु श्री | 
दाताई सही मेरे है सही, 
सिंह के. दी. को तारो हरी जु हरी ॥/॥। 


ड्रीए७३शमीत३ ध॥ऋ्रप की. इसिम एकन्‍ईरे 


जप होगी भेम भक्ती मन में पेदां | 
रंगेगें मन को जब हम होके रद ॥१| 
तो प्ेष्ी बन के लेंगे नाम इशवर । 
हर एक छरत में लेगे नाम ईवर ॥२॥ 
नहीं कुछ भेद भासिक का है इस में । 
किसी विध उसको मजलें दिल ही दिल में ॥रे॥ 


(११६ ) 


उन्न “राग” के “पास”? मन ऋषि न ! 
फरी हासिल ब्रह्म पंदवी गुनी ने ॥ रो! 
पह झनपढ़ ये मगर भ्रेतश पुधारा । 
सगा धुन फकृत एक “मार! ” / गारा ” ॥॥। 
फिर फे. डी. सिंह वू क्‍यों सोच करता। 
भक्त वत्सल कष्ट सब का दो हरता ॥&/ 


राप भये सच्यण भी मये 


पृथ्वी का भार उतारा हो थाओशी 
कृष्ण भेये पंमभद्र भये, 
गोपी शवों फ्रो नाच नचाया ही था ॥रा। 
रघुदेश भये रघुनोथ॑ भये, 
सन्‍्तों को देश दिखाया ही या ॥रे। 
गिरंधारी भेंगे भसधारी भये, 
इन वासियों को तो बचाया ही था ॥९॥ 


( ११२० ) 


रण छोर भये दपिचोर भये, 
अजुन को तो ज्ञान सिखाया ही था ॥५॥ 
दातार भये करतार भये, 
सिंह फे- टी. को पार लगाना हीं था ॥«। 


में तो ज्ञानी नही भज्ञानी सही, 
मुझे पार लगाने की याद रहे । 
मैं तो योगी नहीं भोगी ही सही, 
मुझे चरणों में लेने भी याद रहे ॥१॥ 
मेरे ईश बतादे ज़रा तो सही, 
तुझे छोड़ के किसकी में याद करूँ । 
पंतो धीर नहीं चंचल ही सही, 
मुझे भक्त बनाने की याद रहे ॥२॥ 
तेरे दर के सिवा में जाऊँ कहाँ, 
कोई वस्तु नहीं विना तेरे रही ॥ 


(१२१) 


भेरे कम बुरे या भले ही सही, 
मुझे शान्ति दिलाने की याद रहे ॥श। 
में तो पुत्र तेरा हिं तो हूँ भगवन ! 
, मेरे मात पिता भी तुम्हीं को हो । 
। में तो दाना नशे नादान सही, 
'. मुझे गोद बिठाने की याद रहे ॥॥। 
मेरे मन की हर्ती को बदल दे ज़रा, 
ह हरि नामा5म्त तो प्रिलादे ज़रा । 
भुझे सुरख नहीं तो दुःख ही सहीं, 
' सिंह के. थे की विनती ये याद रहे ॥४॥ 


तेरी धुन का मंतवाला में वन गया हूँ ) 
फिसाना वरे का ही शरद हुआ हूँ ॥१॥ 
अजव है तमाशा यह दुनियां का खेल प्रव । 
निगाह करके रचना पर हैरां हुआ हूँ ॥२॥ 


(९२२) ' 


श्रजव बाग सरसब्ज़ वोया है द्‌ ने | 
ईसे देख कर में परेशां हुआ हूँ ॥र। 

हुई मेरी हालत है नालुके तो ऐसी । 

संमभकर ही जिसकी रिरार्सा हुआ हूँ ॥४॥ 
मई सूभाता है नहीं दीखता है । 

तेरी ब्योति रोशन पे कुरवा हुआ हूँ ॥शथ। 
भला सिंह के टी. को कहना ही क्‍या है ! 

तेरे चरण कमलों में भोरा हुआ हूँ ॥६॥ , 


आधा 


भुग मान की बल्लम असुरारी, 


भेज रघुनन्दन सर्वोपारी । 
रहते हैं ध्यान में मक्तों के, 


सन्‍्तों के हैं हितकारी ॥१॥ 
ऐसे हैं यह श्याम मनोहर, 


जग के हैं वो रख वारी । 
भक्तों से है पेम॑ इमहों का, 


है दया के पूरण मरहरी ॥१॥ 


(१२३) 


सब के पन में वासा है उनका, 
रब के हैं रक्षा कारी | 
थो जग को नाच नचाते हैं, 
भक्तों के है भाणापारी ॥श॥ 
आवागमन से पार करेया, 
खापी हम सब के भगषन्र ! 
भधदितों को है पावन करते, 
हैं फे. टी. सिंह के पुखकारी ॥४॥ 
छुभे मेष भक्ति के रस्ते, लगाजा हरीहर ! 
मुभो ज्ञान मुक्ति के मरग, चलाजा हरीौहर ॥ 
त्तेरी शान शौकत भे, नाज्ां हुआ हूँ; 
भैरे बाग दिल को तू सेशन, कराना 8री हर ॥ 
ज़रा इसको देखो ये, सूखा हुआ है, 
तेसे बार उल्फुद से इसफो, रेगाजा हरो हर ॥ 
किया तुमने पेदा था, अपनी खुशी से, 
मुझे आ्ाबे मफूलत से फिर, तू ज॑गांनां हरी हर ॥ 


(१२११) 


में कमज़ोर हूँ हद दरजे यहां पर, - - 
रफा कर उसे जाम अम्हृत, पिलाजा हरी हर ॥ 
हुआ सिंह के. डी. जो आशिक तेरें पर, 
करामत व्‌ रहमत में भ्रपने, रखाजा हरी हर । 


तेरी शान शोकत वतादे ज़रा तो, 
तेरा नूर रोशन दिखा दे ज्ञरा तो ॥ 
नहीं पास ओर दूर हें मुक्त से तू, 
खरूप अपना मुझको दिखादे ज़रा थो ॥ 
रमा हे त्‌ सब जीवों में यकसों, 
तेरा दर्श मुकको करादे ज़रा तो ॥ 
वे मुझ में भी मौजूद है सर्व व्यापी, 
मुझे ज्ञान शक्ति दिलादे ज़रा तो ॥ 
नहीं बारे रहमत से महरूम कोई, 
पेरा ध्यान तुझ में जमा दे ज़रा तो ॥ 
गुनाह गठरी लेकर खड़ा के, डी. सिंह है, 
प्रेग गीग चर्णों रखादे ज़रा तो ॥ 


(११५) 
+माक्तिर 


3“पृष्ल्लेकें यम सूर्य प्राजापत्य ब्यूहरश्मीन 
समूह । तेजोयत्ते रुपड्डल्याण यमन्तत्ते पश्या- 


मिं योउसावसोपुरुषः सो5हमास्मि ॥ 
यू: आ० ४० मं० ९६ 


भावा्--- 


पुष्टि कारक, एक ही सब में व्यापक सब को नियम 
मे रखने वाले सब के प्रकाशक: हृदयेश्वर अपनी तेजोमय 
किरणों के समूह को फैला कर जो तेरा तेजोमय मड़्ल 
रूप है वह तेरा रूप देखता हैँ । जो यह पुरुष है वह में 
हूँ। अथाव है सवॉन्तर्योमित | प्रकाशमंय ! हृदयेश्वर ! 
कृपा कर अपनी विज्ञान मय फैसी हुई किरणों को इकहां 
कर मेरे हृदय में फेलाइये और मुझको इस योग्य बनाइये 
कि में आप के तेजोमय॑ रूप के दशन कर सकूँ भर यह 
कहने का अधिकारी वें कि में आप के उस मंगलमय रूप 
फो सर्वत्र देखता हूँ भ्रौर जो यह पुरुष हे वह में हूँ। 
ऐसा ब्रह्मज्ञानी पुरुष फह सकता है) 


(४१२६ ) 


नह्म में 
तू ही पृष्टिकारक तू ही सब में व्यापक । 
जगत का प्रकाशक तू ही सब का रक्षक ॥ 
तू हृदय का ईश्वर रखे नियम में है। 
सभी तेरे वन्दे तुकी से है डरते ॥ 
तेरी तेज किरणें इकही को फैला । 
पेरे दिल के अन्दर तू करदे उजेला || 
घनादे मुझे योग्य दर्शन करूँ में । 
तरे तेजमंय रूप हंदय परूँ में ॥ 
फहूँ फिर यह हरदम जो अधिकार है हर समय । 
कि देखूँ में मौजूद उस एप को हर जगह ॥| 
नो पुरुष है रोशन, सिंह के. डी. वनगा । 
सिवा ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सफेगा ॥ 
गुणा हर के हम रोज़ गांयां करेंगे। 


हरीदर को मन में मनाया करेंगे ॥१॥ 


(१६१७ ) 


क्ुकमों को अपने मिदाया करेंगे । 
,. कुशल दूसरों की भनाया करेंगे ॥९॥ 
भ्रषमों को दिल से बचाया फरेंगे। 
क्‍ जगत नाथ से दिल क्षगांया करेंगे ॥श। 
प्रन्त/करण को सुधारां करेंगे। ह 
देदान्त ढका बजाया फरेंगे ॥४॥ 
पुकमों में हती लगांयां करेंगे। 
एयोल मन में, मे साया करेंगे एप 
भगत घन के ईश्वर को ध्याया करेंगे । 
मन अपना उसी में जमाया करेंगे ॥6॥ 
पदि होने दीपक जलाया करेंगे । 
तो भरने का भंपेरा मिंययां करेंगे || 
नो हर छिन में मंगव् मनाया करेंगे। 
के. डी. सिंह गुण उन का गायां करेंगे ॥द 


किक पक 4 >> 7० 


(१६८ ) 
हमें ग्राज्ं दी ईचर ने, थे जंव जननी के उद्रों में 
करो श्रद्धा से भक्ती तुम, पिन्ेर्व मेरे वन्दों में ॥१। 
मिट कर्मों के वन्धन को; ६१ सब रागद्वेपों को । 
छुंटे आवागमन फिर तो दुखी मन हो न द्न्दों में ॥२॥ 
पगर हमने यहां आकर, बिगाड़ा अपने जीवन को । 
सुलाया नाम भगवत का, लगे दुनियां के पन्यों में ॥३॥ 
फँसे इक बार (न गें जो, पटी मुश्किल सुलभने में । 
सिवा अभ्यास साधन के. रहें जकड़े वंह फन्दों में ॥४॥ 
जो ख्वाहिश हो निकलने की, करो तुम भक्ति ईश्वर की । 
दया तुप पर वह कर देंगे, रखो सिर उनके चरणों में ॥५॥ 
दया भन्दार प्रभु खोलो, दिलादो मोक्ष की भिन्ता । 
पुनो यह भजे के. दी. सिह, मुमे लो अपने शरणों में ॥६॥ 


(१९६ ) 


मैँ हैँ आश्ययंवत भगवद्! तुम्दें क्यों कर मनाऊँ में ! 

न कुछ भी पास मेरे है, जिसे चरणों में लाऊँ में ॥१॥ 
न धन दौलत से तुम खुश हो, कि तुम भंदार उनके हो । 
न इच्छा तमकों भूपण कीं, तो फिर वया मेंट लाऊँ में ॥२॥ 
न भोजन के हो तुम भूखे, भगतें वासा तुम्हारा है | 

न है कोई मर्कों तेरा, कहाँ फिर तुमको पा में ॥३॥ 
'नगत ज्यौती के ध्रण हो, जगत जीवों के जंनता हो । 
जगत का चौदना तुप हो, कहां ज्योती लखाईं में ॥४॥ 
हर एक में वस रहे मंगवद्‌ ! न खाली तुमसे कोई भी ! 
भवाकर शीश के, टी. सिंह, तेरे चरणों लगाऊँ में ॥५॥ 


इकीसिकरशकपियउल समिति 


एक आया है मंतवाला चलेकर, 
तेरे दशन करने को । 

दुनियां दूँही जंगल छाना, 

हेरे दर्शन करने को ॥१॥ 


(१३३) 


गंगा नहायों जमुमा न्हाया, 
गया में मंसज्िद मन्दिर में। 
गिरना ढूँदीं काशी दूँढी, 
फिरां पहाड़ों कन्दर में १९॥ 
पुनी करें पढ़ी कितर्षिं। 
संगत कर कर सैन्तों में । 
धर में देँढोँ वांहर देखा, 
हर मज़हब और पथों में ॥१॥ 
लज्जित होकर भरा बेटा भैंव। 
खोजा हृदय के मन्दिर में | 
प्रकाश को तेरे पायां जब, 
अपने ही प्रति अन्तर में ॥४॥ 
अ्रजव है लीला तेरी ईश्पर, 
प्रज॑त है दर्शन तेरे में । 
पभको पाकर मन हुवा मैं, 
४ में? व. रही न मेरे में ॥४॥ 


(१३१ ) 


घरो ध्यान तुम के, डी. सिंह, 
अब अपना उसके चरणों में-। 
रहो मंगन सब छोड़ के तुम भी, 
ईश्वर के अब शरणों में। &॥ 


अगत के करवा ठुम्ही तो हो, जगत के दाता तुम्हीं तो हो । 
जगत के स्वामी तुम्दी तो हो, जगत के बता तुम्हीं तो हो ॥ 
तुम्दीं मौजूद हो हर जा, तुम्हीं ख़ालिकृ हो दुनियां के । 
तुम्हीं दाज़िर व नाज़िर हो, दीन के भ्राता तुम्हीं तो हो ॥ 
विना कानों के सुनते हो, बिना वाणी के वक्ता हो || 
बिना आंखों के देखो हो, जगत विधाता तुम्हीं तो हो ॥ 
बिना पेरों के चलते हो, कम करते भी अकरम हो। 
विना जिभ्या के भोगी हो, बिन सुख खाता तुम्हीं तो हो ॥ 
बिना नप्त नाड़ी वन्धन के, जगत धारण किया तुमने । 
विना नथुनों के सैगो हो, जग निरमाता तुम्हीं तो हो ॥ 
पिना तनस्पर्श करते हो. लिखूँ महिमा कहां तक में। 


(१६९) 


सभी करनी अलोकिक है) जगन्नियंता तुम्दी तो हो ॥ 
तुम्हारी है अजब माया, नचाती नाच जीवों को। 
यही है पनन्‍्ध का कारण, जगत नचाता हुम्दी तो हो ॥ 
सभी से प्रेम के. दी- सिह, नही कुछ टेप हे हमको | 
हमारी नौका वर्यों इंवे भव में, नाव चलाता तुम्दी तो हो ॥ 


अजब यह श्यामपुन्दर हैं, अजव माषव मनोहर हैं। 
अ्रजव यह उन की महिमा है, वो ईश्वर दीनदुखहर है॥१। 
पहाना गेंद का कर के, पढ़े वह कूद जमुना में | 

वहां काली को नाथा था, अजव कर मृस फन पर हैं॥९॥। 
वँधा ऊखल से अपने को, उवारा यमला अजुन को । 
उठाया नख पे गोवर्धन, अजव ये वीर गिरपर हैं ॥१॥ 
करी थी न में सीसाये, लुभाये गोपी ग्वालों फो । 

चीर हर गोपिकाओं। के, दिये उपदेश नखर है॥'भे। 
सहारा रात्षसों को था, बचाये ब्रज के वासिन को । 
जिलाया गुरु के पुत्रों को, अजब दातार यदुबर हैं ॥५॥ 


(१४३३ ) 


बिदुर घर साग खाया था, सुयोधन के तने व्येक्षन । 
कर कुब्जा का सीधा कृद, भणद ये भक्त परपर हैं ॥६॥ 
घुवजी को दरश देकर, उजाला ज्ञान बख्शा था । 

हरा प्रहेलाद का संकट, हरी चूसिह वन कर हैं।॥ज। 
हमारी भी विनय घपुनना, हमारे र्श गिरघारी । 

जगादो ज्योति अपनी प्रभु, अपेरे हृदयमंदिर हैं ॥८॥ 
' प्रेम से भज तू फे. टी. सिंह, भक्तवत्सल दयानिधि को। 
' करेगा पार थो नोका, प्रयाह संसार सागर है ॥३॥ 


सुभे दो शान्ति ईश्वर, तुम्हीं मेरे हे परमेश्वर । 

मेरा उद्धार करने को, चसो हृदय में हे ईवर ॥१॥। 
भटकता हूँ में दुनियां में, हुआ चंचल ये मेरा मन । 

कहें शीतल इसे क्यों कर, लगे भक्ती में हे मंगवनां॥२॥ 
नहीं है शान्ति जब तक, नहीं तृपती है मेरे मन । 

| न है मक्ती न पूजा है, नहीं पीती है मेरे मन ॥श। 


(१३४ ) 


हैं जवः तक मोह मद साथी, करेंगे लोभ से भीती । 

जभी तक पाप की गठरी, मेरे सिर पर न हो रीती ॥४॥ 
उतारूं धोम इस का में, करूँ हलका हो हित अपना । 
लगा सोहंग ही की घुन, वनाऊे शान्त चित अपना ॥५॥ 
नहीं कोई मुझे दुख हो; नहीं ख्वाहिश मुझे कुछ हो । 
मिले जब शान्ति पूरण, तो यह संसार सव तुच्छ हो ॥६॥ 
गिरो चरणों पे के. टी. सिंह, उसी ईश्वर का भेमी वन। 
नहीं कुछ रख के आशा त्‌,फरेजा याद हर एक छिन ॥»॥ 


दीनानाथ हमको तुम्हारा सहारा । 
परमेश्वर तुमसे: हमारा गुज़ारा ॥श॥ दीनानाथ० । 
यह वही धन्‍न्धा तुम्हारा निराला। 


जगत यह सारा तुम्हरा फिसाना ॥३॥ दीनानाथ० । 
प्रभू मवसिन्धू से हमको तिराना । 


“बिना भक्ति कहाँ पर हमारा ठिकाना॥ शादीनानाथ ० । 


(११५ ) 


मैगेनाय से दिल अपना लगाना । 

हरीहर हरीहर जपना जपाना ॥/४॥ दीनानांप० ॥ 
के. ही. सिंह को पुमारग लगाना । 

नाथ मोहनिदां से मुक्को जगाना ॥५॥दीनानाय० ॥ 


खशपरोडा-४८००१) दृरशाकाररकिक। बएंत्ररसिकिक 


झा मेरी ही बेर क्यों देर करी, ( 
कई भक्तों के काज बनाये हरी ॥ 
शव तोर॑ प्रहलोद पैबार लियो, 

गंजराज को सेकट़े प्रेट दिया।॥। 
आओ ग्राह को मारा सुंदंशेन से, 

तंज गरंद को दौड़ के आये हरी ॥ 
ऋषि गोतम नारि भदैरया तरी, 

भेभु के पद. की र॑ज शीश परी ॥ 
शवरी के चंखे प्रभु बेर भखे, ; 

भूंठे बेरों को साय सिराये हरी ॥ 


(१३६ ) 


धुतों नाथ अनांय सनाथ करो, 
निन दांतों के देख को शीघ्र हरी ॥ 
अब के- टी. सिह की अगे यही, 
ह मुझ से दीनों के दिल क्यों दुसाये हरी ॥ 


कीनिएर+७० फिपल्लार्यह ुशछलपतिहिसकरी 


मेरी बिनती पुनलो श्री कृष्ण भुरारी । 
हरो मेरा संकट हे माधव विह्ारी ॥९॥ 
निक8 बुद्धि मेरी हो रही है । | 
इस से ही भ्रसन्त हूं में दुखारी ॥रा। 
विश्वास मेरा अगर कुछ मी होठ । 
ह शरण तेरी लेता हे कुज विहारी ॥₹॥ 
ने हो ती परेशानी फिर मुझको कुछ भी । 
हुमे चाहता दिल से ज्यों निविकारी ॥हॉ! 
खशी है नजीने में मरने का ग़म है । 


रे तेरे बरणों में छुरती हमारी ॥५) 


(१३$) 


पुकारा दुखी हो के गज राज ने जंब | 
भंगे पयादे हि तम खग की सवारी ॥६॥ 
दिया घापने कष्ट प्रहलाद को जब । 
प्रगठ हो के काया असर की विदारी ॥»| 
समा में रखी लाज द्रपद छुता की । 
बसन रुप बनकर बढ़ाई थी सारी ॥८॥ 
अब तांरो न तारो पग्ु के, टी. सिह को । 
ह मुम्ते तो तेरा ही भरोसा है भारी ॥६॥ 


ीलिकमादीस१ हम्यिटीऑ ८#2्ंेलडव, 


जगत दाता कहते हो, जेंगत कर्ता के गुर गाऊँ। 
जगत धारण किया तुमने, जगत आता पै मन साऊँ ॥श॥ 
जगत ईश्वर तुम्दी तो हो, भक्त वत्सल तुम्हारा नाम । 
जगत पालन तुम्हीं करते, जगत रक्षक को सर नाऊँ ॥श। 
जगत इ/वर हरो संकट, जगत पासक हरो विपदां । 
जगत मालिक करो रहमत, किसे रक्षा को भव लाऊं ॥३॥ 


( (है) 


पनाकर चन्द्र और सूरज, जंगत रोशन किया तुमने । 
उठाते फायदा इनसे, जगत रचता को में ध्याऊ ॥४॥ 
दिया भोजन हमें ठुमने। सभी वस्तु मिली तुमसे । 

हमी भोगी हैं इन सब के; पा से तेरी में पाऊ॥श। 
फरो धन्यवाद के-डी-सिंह, बोदी तो प्राण दाता है। 
उसीका आसरा मुझको, सित्रा उसके कहाँ जाऊँ ॥६)॥ 


दया सागर व्‌ ही तो है, दया भन्दार तेरा है । 

तु ही दाता! मेरा ईश्वर, तु ही रज्ज़ाकू मेरा है॥0)। 
जहां में दींखता जो कुछ, तु ही करता है इन सब का । 
तेरी करनी अलौकिक है। द्‌ही सब का उजेरा है ॥०॥ 
मुमे शक्ता नहीं ऐसी, करूँ वर्णन मै गुण तेरे । 
अत्प बुद्धि तो मेरी है। जहालत का अंधेरा है॥रे। 
तु ही भौजूद है हर ना, तेरी ब्योति ही रोशन है । 

दू ही है दूर से भी दर, तु नेरे से भी नेरं है ॥४॥ 


2-मन्‍्म 


( १६६ ) 


प्‌ कर कृपा मेरे ऊपर, त्‌ रख अब हाथ मस्तक पर ! 

ग्रमय कर शरण लो स्वामी, पड़ा चरणों में चेरा है। ५॥| 
फरे अस्तुति के ढी- सिंह, बसो घट में मेरे भगवन्‌। 
न होते गेर का मेरे, हृदय भैदिर में ढेरा है॥६४॥ 


में हुँ उस ईश का सेवक, मुझे सेवा बता देना । 

मैं करता दार जीवन फो, सुमे अपना बना लेना ॥१॥ 
पेरी बिनती है तुमस अब, करो इच्छा प्रेरी पूरण। 
मेरा तन मन ये हाज़िर है, इसे सेवा में ले लेना ॥२॥ 
नश कर शीश अपन में, चरण सेवा में आया हैँ । 
मिलो जिस मांगे से जल्दी, सु मारग वो सुम्का देना ॥३॥| 
करें श्रद्धा ते मक्ति-में , नहीं मद मोह कुछ मी हो । 
रहूँ चरणों पड़ा तेरे, शरण अपनी रखालना ॥४॥। 

मिले शक्ती जो के. डी. सिंह, रहो सलवलीन इश्वर में ॥ 
घुफल भक्ती मेरी होने, हे स्वामी तुम फो पा लेना ॥४॥ 


(१४० ) 
तु ही माता पिता मेरा, तु ही'ईशवर है इस जग का । 
तु ही संसार करता है, तु ही परवर है इस जग का ॥%। 
तुभी में वस रहा जग है, तेरा प्रकाश ज़ाहिर है। 
तेरी भ्योती से जग रोशन,तु ही दिनकर है इस जग का ॥ ९ 
ये जड़ चैतन्य तेरे है. तेरा वागीचा दुनियाँ है। 
तमाशा देखता सव का, तू ही रहवर है इस जग का ॥३॥ 
बसा है सव में त्‌ दाता, तु परमेवर है इस जग का ॥४)। 


करम अकरम को देखे हैं, रहम अपना त्‌ करता है। 
फरे रत्ता हमारी दे, ग़रीवपरवर हे इस जग का ॥५॥ 
नही शक्ती है फे. दीं. सिंह, करें गुणगान कैसे में । 
मुझे शक्ती वह भक्ती दे; तू करणाकर है इस जग का ॥६॥ 


(१४१ ) 


लूँ हरदम नाम तेरा में, मुमे मक्ती का पर दे दें। 

मेरी नेथा पढ़ी मझपार, मुभे भक्ती का वर दे दे ॥!) 
शनाथों पर कृपा करके, लगाये पार सागर के। 

से शक्ती तू ही तो है, मुझे शक्ती का वर दे दे ॥२॥ 
पढ़ा आलस्प में दिल से, भुला कर याद मैं तेरी। 
छूटादे मुभफो द्वन्दों से, मुमे चुस्ती का बर दे दे ॥१॥ 
प्रेरे पापों की गिनती क्या, तेरे गुण का ठिकाणा क्‍या 
कहाँ तक कर सकूँ वर्णन, करूँ पिनती का वर दे दे॥४॥ 
अगर तारा मुझे उूने, मेरे अवगुण क्षमा करके । 
दयाल्‌ फौन फिर घुमसा, मुके छुगति का पर दे दे ॥0॥ 
भरोसा करके के. ही. सिंह. भर्जू तन मन से तेरे को । 
शरण चरणों की दु तेरी, मुमे भ्रीती का बर दे दे ॥६8॥ 


अफ'पाइदमामिकमिमे जप कितकाननक, 


फूरूँ मैं आप की मक्तो, मेरे स्वामी दया करना। 
मुधारो मेरे जीवन फो, मेरे ऊपर कृपा फरना ॥ $ ॥ 


(१४१ ) 


गुनी करदो मुझे पूरण, खिला कर शान्ति का चरण । 
दिखा कर ज्ञान का दपेण, दिखादो दश ठुम अपना ॥॥ 
जमादो ध्यान अपने में, करो कल्याण हम सब का । 
निकालो दुष्टटत्ति को, मेरे ग्रवगुण फो प्रमु हरना ॥र॥| 
मुझे आशा हुम्हीं से है, करोगे पर बेड़ा हुम | 

मुझे भक्ति दिला करके, सहायक तुम मेरे बनना ॥ ४ ।! 
श्रीरघुवर दया करके, दयाहुपन दिखा करके। 

मेरी लज्जा रखा करके मुझे दो चरन का शरना ॥ ४ ॥| 
झुका मस्तक त्‌ के. डी. सिंह, किया कर बन्दंगी उसकी । 
हटाले सव से दिल अपना, जगत है रैन का सपना ॥६॥ 


हरी ( को दिल से मनाया फरें हम । 


विद्या को मन से हथया करें हम ॥१॥ 
खुशी से मिस बेढ़ें दुनियां के अन्दर । 


प्गर ध्यान ईश्वर लगाया करें हम ॥२॥ 


(१४३ ) 


हर एक जीत में हर जगह देखें ईश्वर । 


निगह अपनी सूद्म बनाया करें हम ॥र॥। 
खुदी को मिटवें इठावें खुदी भी । 
- तो मिथ्या जगत को भी पाया करें हम ॥४॥ 
मुकरिर सिकरिर अश के. टी. सिंह है । 
प्रभु तेरा ही गुश गान गाया करें हम ॥श। 


अमाव, भगवन के दशन करूँ में। 
जगन्नाथ खामी के चरणन पहूँ में । १ ॥ 

परे मन को सामिद हरा है विपत ने | 

तुम्दारे सिवा किसका सुमरन कहूँ में ॥ २॥ 
लगाई है लौ तुमसे मेंने प्रशुनी । 

भजन करके संसार सागर तरे में ॥ १॥ 
पेरी ओर देखो मुम्े शक्ति दे दो | 

भुभ्मारे ही खोनों में फिरतो फिलूँ में ॥ ४ ॥ 


( १४४) 


मुझे ज्ञान पूरण मिले मेरे सगवन। 
हर एक खाँस के साथ सोहंग जैपू में॥ ४ || 
तेरे शब्द सुनकर रहूँ यो परत में । 
कि दुनियाँ के वाजों को फ़िर ना पद में ॥| ६ ॥ 
पंत कक २5४ 
। यह दुनिया के वन्धन में [७॥ 
मैं ईरान हूँ किस तरह निकल इनसे । हा 
हंगकर के मन को तुम्दीं को भू में ॥ ४ 
छुड़ा अपना पीछा ज़रा के.टी. सिंह अब । 
ध्यान अपने मालिक का हर दुभपरूँ में ॥से। 


हाई द् 


भा मैं शान्‍्त हूँ कैसे, पंसा मने भोग मौशों में । 
दितीचा की नहीं कुछ मी लंगा मत दुष्ट कमी में || 


तपस्या भी नहीं की है, नही है ज्ञान कुछ 
न्‍ मुझ को । - : 
भुनाद गठरी परी सिर पर, लगा हूँ -में कुकर्मों में ॥२| 


(१४५) 


जंग झंव स्वॉव गफलत से, छपाई अपने कर्मों को | 
जला कर पुरय पाप अपन! रँगा लेँ मन को रंगो में ॥२॥ 
धुलांकर मांज़ी मुतलकू को, सुधार हांल का जीवन | 
फरूँ में प्रेम से भक्ति; पढूँ जगदीश शरणों में ॥४॥ 
नेहीं कुछ टढर है के, दी. सिंह, मेरा मालिक दयालू है| 
रहम और कर्म करता है, गिरुं में उसके कदमों में ॥५॥ 


बारीक <किक0 छह 


की छुपा देरी से भय भंगबन [।श शरीर अपना चलाता हूँ । 
न ; नही संदह कुछ मुझको [द दरश तेरे को पाता हूँ॥ 

ये यदी भ्रत्पज्ञ वृद्धि है | अखंड ब्योती जगाता हूँ । 
ले लगी पीछे है प्रकृती |स॑ सरासर में हटातां हैँ ॥ 
| नहीं ढर हो किसी का भी[ग ग्रज़ारिश यह मे करता हूं। 
हू होय सरसक्ज़ यह भारत | ३ ऋषि उपदेश गाता हूँ ॥ 

अ अगर मालिक की मर्जी हो [थे यही ख्वाहिश में रखता हूँ । 
स छुबहओर शाम अय मगवन| [ भ्रलख केडा उठाता हूँ॥ 
हूं हरारत भक्ति ऐेरी में, ।बं पहुत कुछ शान पाता हूँ॥ 
के करो नित के के, ढी. सिह | में मजन में लीन होता हूं. ॥ 


ह ० किक का 


मारा, 


( १४६ | 


झूरा देखूँ सताता कौन था मुभक्ो ! 
बरों सोच लुभाता कीन था मुककी ! | १ ॥| 
परेशां कर दिया किसने है दुनियां में । 
मेरी बुद्धि हरी दुःख क्यों दिया मुझको ! ॥ रै ॥ 
घता दो फोन साथी वन गया यहाँ पर । 
अजी ज़िदा को मुर्दा क्यों किया मुमकी !॥ रे ॥ 
दशा बिगड़ी मेरी क्‍यों है जगत में । 
नहीं क्या नाम आता ओ रेम का मुझको | ॥ ४ ॥ 
रंखा है द्ेप आ्रापस में उमर भर । 
यहीं कारण हुवा है वन्य का मुझको ॥ ५ ॥ 
हुआ ज॑ंत्र वंक्त आखिर का भरे भूरख | 
कठिन रखता कटे कैसे वता मुझको !॥ ६ ॥ 
जब होगा सामना ईश्वर का यक दिन। 
८ह३ैं। फ्रिक्ष तरह उससे बचा मभाकों | ७॥ 
रेहम २वर जो कर देगा मरे उपर | 
तो के? डी० मिट कई ५ आ जया पुझ को ॥ ५ ॥ 


(१४७) 


करे फरियाद क्यों हुक से, कि अन्तर्थामि जग का है । 
नहीं कुछ भी छिपा तुकसे,हु भगवन खामी जग का ॥१॥| 
तुकी को भजते हर एक जीव,सफल जीवन को करते है । 
नेरा ही नाम जप जप कर,तुमी में ध्यान सब का है॥२| 
तेरी पूजा को हम करतेतेरे मुग गान हम गते। 
तेरी मर्जी पर बम चलते,त्‌ ही अति प्यारा लगता है ॥३॥ 
तेरे मशकूर है हम सब,नहीं हमको है शिकवा भी । 
तेरे दशन को संव चंहि।व्‌ ही ईशवर॑ जगत का है ॥४॥ 
बनांदे फिर तो श्वानी ठु।दिखादे सर्व शक्ती को। 
जमादे ध्यान फे, टी. सिंद, ये हरिपिलने का रस्ता ॥५| 


शरण चरणों में जंत्र आण, प्रकृती ने हठा दीना । 
हरा भ्न बुद्धि भेरी को, मुझे मंद ने दवा दीना 4१॥ 
अईकारी बना में तो; करी फिर द्वेष से भीती । 
लगाकर मन को विपयों में, मुके लोभी वना दीनां ॥२। 
नहीं था ज्ञान कुछ मुझको, विधारा कुछ नहीं मन । 

ऐश भक्ती न की मेंनें, हथा जीवन बिता दीना॥श। 


( ४५ ) 


भ्रंव॑रंथा अन्त जब आई, हुई दुबेल मेरी काया । ' 
फिर मन मेरा दुनियां से, गुर शिक्षां जगा. दीना ॥श। 
समय अब तो वहुंत कम है, सफर अगला वहुत भुश्किल 4' 
पंगर फिर भी कमर बांधी, ध्यान भपना बटा दीना ॥५/ 
चला जाता है के, ढी. सिंह, करम पिछले भुला करके। ' 
नज़र श्रकुटि में कायम कर, मकाश उसफा लेखा दीना ॥६॥ 


हुआ जंब मोह अर्जुन को, मंहा भारत के अवसर पै | ' 
सढ़ाइ भा३ वन्धों से. चलायें शस्त क्यों, करके ॥९॥) 
दोणाचार्य भीष्य जी, खड़े थे सामने उसके 

पह काबिल थे परित्तिश के, लंगाये तीर क्यों फरके ॥२॥ 
ज़रा स राज के ऊपर, लड़ाई धान श्रपस में। 

चलाये शस्र भाइयों पर, बहायें खून क्‍यों करके ॥शौ!' 
जिलोकी का मिले गर राज, ने वानिव मारना उनका।। - 
नहीं मालूम जीते कौन, मिटायें नाम क्यों करके ४ 

न ख्वाहिश राज फरने की, न परवा अपने जीवन की ! 
इरादा भीख पर उसका, करायें हत्या क्यो. करके ॥४॥ 


हब 


( १४६ ) 


जो आवे शस्र लेकर वह, वर्भारें मुझ निहत्ये को। 
खुशी से जान दे शपनी, सताये उनको क्‍यों कर के ॥६॥ 
अगर माना कि जीते हम, रंगा कर खून से तन मन । 
नहीं मतलब है भोगों से, कराये राम क्यों कर के ॥ण। 
फरा इनकार भर्जुन ने, लहँगा में नहीं उनसे। 
दुखी, थी आत्मा उसकी, दुखायें पाप क्‍यों कर के ॥/ 
थे ही है मोह के. डी. सिंह ,इसे अज्ञानता समझो । 

विषय इस पर है गीता ज्ञनं,झुलावें उसको क्यों कर के॥8॥ 





नव अध्याय मे अजुन से सू भगावद फरमातें। 
विर्धा अह और है गुप्त वो पारथ को समभाते ॥१। 
पत्र फल फूल और जल ज्यों, मुझे देता है मक्ती से । 
प्रेम से खाता हैँ वो हो मुझे ज्यों भेमी खिलबाते ॥र॥ 
सारे यज्ञों का है भोक्ता बह स्वामी है सभी के मैं। 
ज्यो यह नहीं जानते है तत्व से वो नर हैं गिरजाते ॥१॥ 
हूं सब का में पिता माता, ध्याता उकार में ही हूं ।. 
ऋग्यंजु साभ वैदादि मैं ही हूँ जो कहे जाते ॥आ। 


(१५० ) 
पुजते कोई देवों को, था पिन्रों को या भूतों को | 
वो पाते हैं उन्हीं को और भक्त, मेरे मुझ हि को पाते ॥५)॥ 
ज्यो वेदिक यज्ञ करते हैं, खरे धुख भोगते है वो | 
पुरय के छीण होने पर, वो फिर संसार में आते ॥६॥ 
न तू करता हो कर्मों का, मगर हो साक्षी उनका । 
यह के, डी. सिंह है निश्चय, समम करके हरी ध्याते ॥णा ' 


शुपिश्याम जय राधश्याम । 


कर निस दिन उन्हीं को भणाम ॥१॥ 
हरी जगदीश मदन मोहन | 


भक्त जनन के जीवन धनशा 
मदन मोहन हरि सुन्दर श्याम | 


| कर निस दिन उन्ही को प्रणाम ॥श। 
मेगन मेने होकर उनकी थांद। 


पान का तन बाढ़ विवाद ।शा 


(१५९ ) 


संस स्वॉस में जप॑ हरिनाम । 
कर निस दिन उन्हीं को प्रणाम ॥५॥ 
'है बिनती यह पकड़ो हाथ॑ । 
भर से तारों हे वजनाथ ॥६॥ 
दीने हंपको अपना थाम । 
कर निस दिन उन्हीं को मणाम ॥७»)। 
नहीं होवे फिर जन्म मरने । 
हमेने ली प्रभु चरन शरन ॥प्ने 
देओ भक्ति हो पूरण काम । 
कर नि्॑त दिन उन्हीं फो मंणाग ॥०॥। 
शरंणांगंत पत्सल भुंस पाम । 
दीन पन्‍पु झरंत हर साथ शेर ० 
रू. दी लिहे भें आगे गा ) 
कर मिस दिन उन्हीं को मणाम ४१ 


फिलकंकक 2८०५ 4#2७० अिलककम 


(१४१) 


उनाला ज्ञान दीपक का, करो तुम मेरे हँदय मैं | - 
सेभालें भाप अपने को; गगन होकर के हृदय में ॥६॥ 
तेरी ज्योती पै परवानि, हवन करते हैं अपने को ! 
इसी- विधि ज्ञान दे भवन, भप्र हो जाति हृदय में । रै। 
उठाया प्रेम का वीढड़ा, चखा उसको मक्त बनाकर ।' 
ज्योंहदी मन को किया कांदू, धुखातिव शेके हृदय में ॥९॥ 
कहूँ क्या ज़ायका उसका, नही शक्ति जुब़ां को है । 
कुल्नम से लिख नहीं सकता, जो देखा मेने हृदय में ॥१॥ 
अजव हैरान के, ढी. सिंह, नही कुछ में वा सकता ' 
वह ईश्वर से व्यापी है, विठासे भ्रपने हृदय में ॥ध॥ 


है. 
दाउलिशिकंध ८०००००१०० (लिए 


दया का भन्दार खुला हुवा ई | 

देया की मित्ता भी मिस रहीं हैं ॥१९॥ 
दया के बादल भी पिर रहे हैं । 

दया की नदियाँ उभाम रही है॥९। 


( १५३ 


प्याले भ्र्तत के भर भरा कर | 
रखे हैं हाज़िर जगत पति ने ॥१॥ 
हमारी श्रद्धा भी होगी पूरण । 
जब दंत्ति मन की अचल रही है॥था 
तव ही तो एमको मिलेगा मौका । 
जब ही तो अषिकार रहम होगा ॥४॥ 
उसी के दर पर झुका के माथा । 
दर्श को तबीयत प्रचल रही है॥॥। 
खड़े हैं हम तो अ्रनाथ वन कर । 
परम पिता को करे हैं सिधदा ॥औ| 
तमा करेंगे कुमूर सव का | 
कुपा सदा से अदल रही ह ॥प्ता 
सभी की भीति को छोड़ कर के । 
यह सिंह के. डी. पड़ा है चरणों ॥९॥ 
हुवा है निभिय यम से अब तो । 
मोत भी दिल में दहल रही है ॥१०॥ 


(१५४ ) 


मेंवाज़िश तेरी का नहीं कुछ पता | 
नज़र है तेरे रहम॑ पर हे पिता ॥१॥ 
नही कोई तुमसा सखी है यहां । 
गदा की त्‌ हसरत को देवे मिंठा ॥*॥ 
फरी यांद संकट में जिसने तेरी । 
मदद तुमने की दियां कह्ठ हटा ॥९॥ 
नहीं देखा दुनियां में ऐसा कोई । 
हुवा जो कि मयूस तुमको रण ॥४। 
फदें तक कहे रहम॑ का शुक्रया । 


मुझे ऐसी शक्ति कहाँ है बता |॥५॥ 
भुनो मेरी विनती ज़रा भौर से । 


किससे कहूँ में यह प्रपनी व्यया !॥६॥ 
खड़ा सिंत के, दी. तेरे सामने । 


ज॑गनाय भक्ती करो अब अता ॥ज। 


हनिविकस+ सीएढी। चाउ5र99 सकती 


( १५५) 


सधरा तुम्हारा ही दूँगा हरीहर । 
मेरी लान को ठुम्हीं रखना हरीहर ॥१॥। 
किये कम मेरे पे रहमत करो तुम । 
ज़रा हाथ शफुकृट का धरना हरीहर ॥२॥ 
में तादान वालक हूं तेरा यहों पर । 
,. तभी पर भरोसा में करवा हरीहर ॥र॥ 
तेरे खोज में में दीवाना बना हूं । 
तुझे हूँढता में तो फिरता हरीहर ॥2॥ 
भुझे माधो दे दो क़॒रा ज्ञान तो यह। 
मुझे भक्ति अपनी में लेना हरीहर ॥५॥ 
भेरे पाप की कया है गिनती यहां पर 
ठिकाना तेरे रहम का क्या हरीदर (॥६॥ 
विठाले पेरी गोद में के. दी. लिंह को । 
यह सागर में इते बचाना हरी हर ॥»। 


(१५६ ) 


मुभ दाद फुरियाद कुछ भी नहीं है। 
सिवा तेरी याद याद कुछ ही नहीं है॥ १ ॥ 
जो तूने दिया है भरे प्राण दाता । 
सिवा शुक्रया और कुछ भी नही है॥ २ ॥ 
में काविल बन तेरी सेवा के ईधर । 
मगर पाप तापों से मुक्ती नहीं है ॥ ३ ॥ 
कमरों को मेरे जमा करना भगवन्‌ । 
+भो भक्ति दो मुजको भक्ती नहींहें॥४॥ 
त दातार मेरा मे हूँ तेरा किंकिर । 
मुझे ज्ञान शक्ति दो शक्ती नहीं है ॥५॥ 
इसी की तो मालिक ने कंजृसी की है । 
बरिला उसके वरुशे यह मिलती नहीं है ॥६॥ 
यही भरजञ है सिंह के. ही. यहां पर । 
तेरी भेहर बिन मेरी मुक्ती नहीं है ॥७। 
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(१४७ ) 


झुरामा ने तुमसे करी जब पुकार । 
दरिद्र मिश्र दिया दव्य अपोर ॥१॥ 
चखा सांग तुमने विंदुंर घर हरी' जी । 
हटा कर के भद्ञांन किरपा करी थी॥ २ 
थी नरसी की इज्ज़त भी तुमने रखी । 
सिकारी थी'हुन्डी उसी की सभी ॥श। 
किया कोप जब इन्द्र ने श्रज के ऊपर । 
उठाया गोवर्धन को उँगली से ऊपर ॥४॥ 
मिटा इन्द्र अभिमान तुमसे भुरारी । 
करी ब्रज की रत्ा किये सेव छुखारी ॥५॥ 
कुकर्मो से संसार जब भर गया था ।, 
तो पृथ्वी ने शरणां तुम्हारा लिया'था ॥शी 
ज्ञान अपना ठुमने तो फैला दिया था । , ... 
उजाला किया और तम हर॑ लिया था ॥9 
धरा भार करमो का सिह के. डी. आगे । 
इटालो. उसे ज्ञान उपदेश करके ॥८)। 


(१५८) 


तुम्होरे सहारे के इम मुन्तक्िर हें, 
तुम्हारे ही खोजों से हम वे ख़बर हैं। 
चले जाते हैं रस्ते रस्ते यहां पर, 
तुम्हारी फरामत पर हम वे फिकर हैं ॥९॥ 
फरें कोशिश दिल से मिल जावो तुम, 
तो महर विन तुम्हारे सभी वे समर हैं । 
कठिन मांग ऐसा कटेगा ही कैसे, 
इन्हीं इसरतों में तो हम वे सबर हैं ॥२॥ 
गुनाहों का थोक वहुत ही है भारी, 
घंटे किस तरह विन तुम्दारी महर है। 
गुनाहों का बखशिन्दा तुमको ही पाया, 
तम्शरी वजह से तो हम वे खुतर हैं ॥१॥ 
पढ़े कृद बन्धन में हैं हम यहां पर, 
हिरासत तुम्हारी में हम भी निढर है । 
भजन सिंह के. डी. करो भोश्य का तुम, 
नमर भी हमारी उसी की नप्र हैं॥श। 


(४६) 
तुभे अपनी भक्ति में सेना पढ़ेगा । 


भुझे चरन की शरन रखना पढ़ेगा ॥९॥ 
फरामंत तेरी का ही है नाज मुझको । 
मेरे मन को अब शुद्ध करना पढ़ेगा ॥२॥ 
हृष्टि दया की नो हो जावे भगवन । 
तो कमों का भारा हठानां पढ़ेगा ॥शे। 
पैर रात दिन ध्यान तुम में लगे । 
भुभे ज्ञान मारग चलाना पढ़ेगा ॥४)॥ 
भुफे तेरा दर्शन जब हो जावेगा । 
निन भक्ती की मित्र को देना पढ़ेगा ॥५॥ 
चरण शरण में सिंह के. डी. को चित लेकर । 
प्रम शान्ती आसन बिठाना पड़ेगा ॥६॥ 


'ृथकाकदढ/८२८० रकम खिल्फाओकि 


मेरे देव॑ मंगवद मेरे कृष्ण मोहन, 
नहीं द्वान मुझको ज़रा ज्ञान दे दे ॥ 


(१६० ) 


तेरा नर कैसा जगत को अरझाशा, 

प्रेरा हृदय काला तेग भानु हे दे 
मेरा भाग ऐसा मरे आगा दाता, 

पे तरी भरगां गरगा दान दे है ॥| 
पड़ा वीच धारा में थे बस यहां पर, 

नहीं जान बाढ़ी मुझ जाने दें दे ॥ 
मुझे गोद अपनी विठाने हरी हर, 

नही ध्यान तेरा मुझे ध्यान दे दे ॥| 
मेरी विनती सुनने किनारे लगाड़े 

खा सिंह के, ही. यह प्रदान दे दें ॥ 


अंगन्िपन्ता जगत के रचता, 


नमस्ते सापी तुम्हें विधाता ! 
जगत के पालक जगत के पोषक, 


नमस्ते स्वॉपी तुम्हे विधाता)। १ ॥ 
जगत को धारण किया है तुमने, 


(१६१ ) 


बनाये चन्दा छुरण व तारे। 
हमारे कारण बनाई वस्तु, 
नमसे स्वामी तुम्हे बिधाता ॥ २॥ 


तुम्हारा विज्ञान पाके ईश्वर, 

मनुज् है दु।खों से छूट जाता। 
हे भी शक्ति हो आत्मा की, 

नमंरेत स्वामी तुम्हें विधातां॥ ३ ॥ 
तुम्हरा जप करके नाम श्वॉमिन, 

तुम्हारा धर कर के ध्यान भगवन | 
पढ़े हैं चरणों तुम्हारे मिक्तुक, 

नमस्ते स्वामी तुम्हें विधाता ॥ ४ ॥ 
शरण में आकर पढ़ा णो चरणों, 

न ग्रागा' उसको कमी भी तुमने । 
दयाल्ु सब के हो तम तो बेशक, 


नमस्ते स्वामी तुझें वि पाता ॥ ४॥ 


(१६२ ) 
के.ठी. सिंह धर तु भ्यान उसका) 
जया ने हृदय में ठाम्म उसका । 
जुबा पर हर ठम हो नाम उसका, 
नम स्थाप्री तुम्हें विधाता ॥६॥ 


( १६३ ) 
पाने 


वायुर निलमस्त मे दे मस्मान्त ४ शरीरंग । 
ओश्म क्रतो समर किले समर छत ७ समर ॥ 
| यजञ्भञु, अ. ४० में, १७ 
प्र4/--आखिरी वक्त यानी उस समय जब कि इन्सान 
का आत्मा इस शरीर को छोड़ता है उस समंय 
के लिये वेद मंगवाव का यह उपदेश है कि हे 
पुष्य. तू आंत्या को अमर ओर शरीर की नाश“ 
धान संममंकर र॑ज मंत कर किन्तु अपने किय हुये 
.. फर्मो का स्मरण करतों हुवा आं्तमेंक व की 
प्राप्ति के लिये भो३्म जिसका वाचक है| उस 
जगदीश्वर का ध्यान कर | 
॥ नहुम में ॥ 
यजुवेंद भ्रध्यांय चांलीस में, 
विचारों लिखा सतरें मन्त्र भें । 


(१६४) 


पतुंध्य को समय अन्त होने को हो, 
विदा भात्मा देह से होती हो || 
कहा वेद मंगवाँन ने इस तरह से, 
दियां उसने उपदेश हैं इस तरह से। 
भंपर जान कर आत्मा अपनी फो व्‌, 
समझ नाशवानें अपनी इस देंदे को दे ॥| 
ने कर शोक इग्िज कभी इसका हू भ्रव॑, 
से जीवन भरन एकसा जाने हूं. अंत। 
फरम जो किये हैं पुमरता हुवा मं, 
जुंबों से निकोलो शब्द श्रो१भ का तब ॥| 
पाने को शक्ती फिर आत्म की, 
लगा ध्यांन इख॑र में सैसार पारी । 
प्रसीरी संगय॑ के. डी. सिंह भ्रावे मं, 
करो याद फौरन यह उपदेश तब ॥ 


कथा एकल३क फर्क स्किल 
नि 


| 


(१६५) 


सिर तेरे नहीं कोई, पतित पावन हे णगदीखर । 

दीन में दीनवन्धु तुम, हो श्रीभगवन्‌ हे जगदीखर ॥ 
यह देखा खूब है मैंने, कोई साथी नहीं जग में । 

न भ्राता पुत्र और स्री, कुठुम्वी जन हे जगदीशधर॥ 
फू उम्मेद किस से में, भेरी नौका अपमों से । 

भरी है डगमगाती है; वा फौरन हे जगदीखर ॥! 
लगाद जो किनारे पर, मेरी नोका को सागर के। 

अंधेरी रात भोर नेयां, मेरी जीरन हे जगदीखर ॥ 
खुले जब ज्ञान के चक्तु, मिंटे संव पाप जीवन के। 

तो उतरे पार के, डी. सिह, छुफल हो तन हे जगदी वर ॥ 


थे भीवन चन्द रोज़ा है, समेत कर तुम यहाँ चंसना। 
न करना इसमें कुछ ग्रफुलत, समझकर पेर तुम रखना॥ ९ 
सफूर ऐसा बनाया है, फूरज़ ऐसा बताया है। 

चनी हैं तीन शालायें, सफुर चहूँ परम फा करना ॥ २१ 


(१६६) 


दखल हो जब बुढ़ापे में, बसो सन्यस्य आश्रम में | 

तो शिक्षा ज्ञान फैला कर, तार कुल दुनियां हो फिरना॥२) 
मुफल अपना जन्म करलो, फरज्ञ अपना भ्रदा कर दो । 
दृष्टि भ्रकुटि में रख कर के, ध्यान निज भात्म का परता ॥४॥| 
श्री जगदीश के चरणों की, से सो शरण के. ढी- सिंह । 
देंगे मोत्त पद ठुझफो, न होगा जन्मना मरना ॥ ५॥ 


प्रधु हो जाग्रो महरवा, बता दो क्यो है ये दुनियां ! 
रची ये रृष्टि है किसने ! लगाये फूल फूल जिसने, | १॥ 
पशू पत्ती मनुष्यादि, पहाड़ों रक्त इसादि । 

वगीया क्यो बनाया है! तमाशा क्यो दिखाया है! ॥२॥ 
नहीं कुछ भेद मिलता है, नही कुछ राज़ खुलता है। 

ये माली है करामाती, तुच्छ बुद्धि है घवराती ॥३ || 
छुपा वैट है परदें। में. लिखा है हाल वेदों में । 

नज़र धाता है ज्ञानी को, दरस देता है ऋषि मुनिको ॥४॥ 


१६७ ) 


में मुतलाशी बना उसका, झुझे है आासरा उसका | 
ः है भ्रज्ञान कर परदा, मिंटे संसार का फैदा ॥ ५॥ 
' तो दर्शन उसके कर लेगा. जनम अपना घुधारे गा। 
जगो सिंह के. टी. गफ़लतसे, लगन रखो इवादतसे ॥६॥ 


भुभे सब कुछ दिया भगवन, नहीं कुछ वासना वाक़ी । 
किया दुनियों में सब कुछ ही, नहीं कुछ चाहना बाकी ॥१॥ 
निछावर करके अपना पन, इन्हीं दुनियाँ के धन्‍्दों में । 
लिया नहिं नाम ईब्वर का, इसी की कामना वाकी ॥ २॥ 
मिल भक्ती मुझे क्यों कर, वता दे मुझ को त्‌ खागी । 
छुद्ाद पीछा वन्वन से, रहे कुछ आस ना धाक़ी ॥ ३ ॥ 
पियाला ज्ञान भर भर कर, पिलादे मुझ को हे म्रियवर । 
भुके मंद होश कर दे जब, तुझे जानु में भय साक़ी ॥४॥ 
फलजा मेरा ठगढा हो; उन्ाला ज्ञान दीपक हो | 

पड़े चरण! में के. ढी. सिंह, रहे यम भास ना बाकी ॥५॥ 


(६६८) 


हरी हर नाम रट रट कर, में ते करल सफर अपना। 
इस खाकी जिस्म को पावन, वनालूं जाप कर अपना ॥१॥| 
मुफल जीवन मेरा जब हो, उजाला ज्ञान दीपक को । 
खुदी जव दूर हो मन से, वने दिलव॒र का घर भपना ॥२॥ 
मेरी आशा हो जद पूरण, मिले उसके मुझे दर्शन | 

प्रभु के चरणकमलों में, अगर मन हो श्रमर अपना ॥२। 
भिखारी है यह के. ही. सिंह, प्रभृ दर्शन का अभिलापी । 
देवों मित्ता खड़ा दर पर,कुका कर के यह सर अपना॥४॥ 


िक-तम॒कक धमतन- कक दाालकिटकड 


है भाशा तुमसे खामीजी, हथ दो लोभ दुनियां का । 
करो उजियात्ा हृदय में, मिथ्वदों मोह दुनियोँ का ॥श) 
मेरी दृष्टी' बने सृत्तम; द्रेप नहि हो किसी से भी । 

करूं फिर ध्यान देरा में, बनादों फूल दुनियां का ॥शा 
नहीं हो फिकर संशय कुछ, मगन हो भन जगतपति में । 
भुला कर के खुदी अपनी; कढ़ा दो शूल दुनियां का ॥३॥ 


(१६६ / 


जेव पोरग साफ होजावे, निकट होजाऊं ईश्वर के। 
न मुख दुःख की हो कुछ परवाह, फटादो वन्ध दुनियां का ॥ ४ 
मुझे दे शक्ति हे ईश्वर, मिल दशन मुझे तेरे । 
हंठे अ्ज्ञान अधियारा उठादो परदा दुनियां का॥ ४ ॥ 
मिल नव शान्ति मुझ को, तो देख न्रह हर एक में। 
करो लें उस में के, डी. सिह भुलादो खुयान दुनियां का। ६ 


लगीं लो तुम मे देखामि, नहीं सुधवुध हैं तन मर्नें की | 
धुलाय तुपको जीवन धन, नहीं सुध बुध है तन मन की | 
महीं है काम दुनियां से, ज़रूरत है नही कुछ भी । « 
नही है मोह कुछ मंगवन, भहीं सुध बुध है तन मन की ॥ 
में आया द्वार तेरे हूँ, खंड़ा चरणों के दर्शन को । 

हुए पदों देशों दर्शन, नहीं छुध वध है तन भन की ॥| 
उठे भज्ञान का पदो, दरश जंव हो जगतपति का । 
दीखते ज्ञान के नयनन। नहीं छुप बुध है तन मन की ॥| 


(१४० ) 


मै मँग भीस मक्ती की, लगा कर दृष्टि अकृटि मे 
यह के.टी. सिंह पढ़ा चरनन, नहीं मृध बुध है तन मन की || 


छड882%/िठ (७#नकल्त! कम कुोगेड 


भरें नित नाम मालिक का, नहीं वन्धन में में पढ़ता | 
परण जीवन के दुखों को, नहीं में सहन कर सकता ॥९%॥ 
घुरा आवागमन है और, बुरा सम्बन्ध दुनियों का । 

बुरे रिश्ते वो नाते हैं, में उन का मोह नहिं करता ॥९| 
नहीं साथी कोई लाया, अकेला आया दुनियां में । 

फ्दों रिश्ता कहाँ नाता, में फन्‍्दों में नहीं फेसतां ॥३॥| 
जगत सारा ही मिथ्या है, जगव व्यवहार कूँग है। 

है सच्चा नाम भगवत का, में दन्दों में नहीं गिरता ॥४॥ 
तो फिर सोचो ज्ञरा दिल से, उजाला करके अन्तश म। 
ब्नों मुतलाशी इंववर के, वोही करता वोही मंरंतों॥५॥ 
भह सोचो तुम तो के. टी. सिंह, यह आना जाना क्‍या शय है । 
यह दुनियों क्या है तुम क्या हो, विचारो मुक्ति का रस्ता॥&॥ 


५ अल न लक 


(१७१ ) 


नशा है मुमको भगवत का, नहीं रुवाहिश है दुनियाँ में । 
नहीं कुछ छुक्ख दूनियाँ में, सदा रहता परेशां में ॥१॥ 
भ्जू निश दिन में ईश्वर को, लगा तन मन को मालिक में। 
मिले जब शान्ती मुझको, मगन हरिध्यान हूँ यहां में ॥२॥ 
नहीं परवाह जीवन की, नहीं डर भोत का मुभाको। 
विसारूँ सारे में कड़े, भक्ति कर होऊें शेदा में ॥२॥ 
मेरा मन शुद्ध जब होगा, रहेगा नाम भगवत का । 
करूँगा आसरा उसका,. उसी का लूगा शरणा में ॥४॥ 
मुझे फिर क्या ज़रूरत है, करूँ क्यों मोंह!ढुनियों से । 
प्ैरी श्रद्धा दो सम्पूरण, रहूँ जगमें न हैरां में ॥५॥ 
छुटा कर मोह के. डी. सिंह, लगूँ भक्ति में ईर के । 
करूँगा पार अपने को, लगा के उस की रखना में ॥६॥ 


पृद्ा सोता था गफुलत में, यकां यक्र खुल गई आँखे । 
नहीं सका मुभ कुछ भी, खुली यों ही रही आखें॥१ ॥ 


(१७२ ) 


किसी ने कान में फ्रूँका, कहा हुशियार हो जाना । 

सुबह अब हो गई भाई, यह छुन कर खोल दी आंख ॥२॥ 
पशु पत्ती भी जग उद्दे, सफूर आगे का मुश्किल है। 
खड़े होकर कमर वैधो, यह कैसे मिचगई आंखें ॥२॥ 
नदी है इके बढ़ी भारी, उतरना पार उसके है। 
किनारे पर में आ पँचा, भरे ओ निरदर औखे ॥४॥ 
नहीं है दूर परमेश्वर, हंटे अज्ञान का परदा। 

उलट कर देखले अपने मे, अपना यार री! आँखें ॥५॥ 
गुरु किरपा से के.डी.सिंह, सखखो जगदीश स्वामी को | 
उसी के दरश को ललचा रही, देखो कई आँखें ॥६॥ 


वही भात्मा सचिदानन्द हैँ मे 
परम जिस का जाना है निरन्द हूँ में ॥ 
लगे याद में जिस के योगी यती हें, 
फरम जिस के मिलने को करते सभी हैं। 


(१७३ ) 


धरे ध्यान जिस का भगत और सुनी हें, 
मिले ज्ञान जिस का तो ज्ञानी मुनी हैं ॥ 
वही आत्मा" ॥१॥ 
धर्म जिस के पाने को इन्सां करें हैं, 
जिसकी दान यज्ञों से सेवा करें हैं । 
लिसे वेद हरवक्त गाया करें हैं, 
भक्त जिस को हरवक्त ध्याया करें हैं ॥ 
घह्दी आत्मा० ॥ २॥ 


दरस जिस का पाकर मगन हो गये हैं, 
परस जिस का पाकर के शुभ होरहे हैं। 
जिसे देख कर कोई कहते नहीं है, 
गूँगे का झड़, कहते सुनते नहीं हैं। 


वही आत्मा" ॥श॥ 


भेहीं आदि और भ्रन्त जिस कर कहीं है, 
फह्दी मिलता मिस का ठिकाना नहीं है। 


(१७४ ) 
बड़े से वढा है वह छोटे से छोटा, 
भगत जिसकी भक्ती कर वापस ने श्ोग । 
वही आत्मा" ॥शे। 
जिसे ध्यावें हप जिसके प्रेमी बनें हम । 


भजन जिस का गाकर के सेवी बने हम । 
जो भरमन करता है संसार को । 


नट इव नचाता है संसार को । 
वही आत्मा० ॥५॥ 
रमा है जो घट घट में परमात्मा | 


जो भोजूद है हर जगह हर समा। 
हर एक फूल फल्न में जो है रम रहा । 


बिना जिसके कोई है खाली जगा। 
पही आत्मा ० ॥६॥ 

निसे जानकर फिर न प्ञान है। 
जिसे मानकर फिर न अपमान है। 


(१७५ ) 


जिसे खोनकर फिर न अरमान है।, 
जिसे ध्यान करके न हैरान है । 
वही आत्मा० ॥७॥ 
जिसे पूजकर फिर न पूजा किसी की । 
जिसे देख कर फिर न ममता किसी की।. ' ' 
नहीं बांछ्ा है मुभे सिंह के. टी. । 


सिवा याद ई'बर न चरचा किसी की । 
वही भात्मा सचिदानन्द हैं में ॥८। 


चूंता दे कोई यह मुझको, वोह “शर क्िस्ेस न्याग £ 
चह तुझमे ओर मुझ में है, जगत उसका पताग ६ || 
पही मोजूद है हर जा, वो ही मेग सहाय ह | 

पढ़ घुस दाता हमारा है, मेरा भी आग प्याम£:, 5, 
अगर नित नाम उसका ले, कर कु्नीत दिन फन 
नहीं संकट कमी आये, वही अपना का ई 


(१०६ ) 


जुों पर नाम उसका है, हृदय ही धाम उसका है | 
तो फिर वाक़ी रहा क्या है, वो दी निस्वार धारा ॥४॥ 
नहीं दुनियों से मतलब है; नहीं कोई लगा साथी । 
के सत्संग सन्‍्तों से, तो फिर मेरा सुधारा है॥ ४॥ 
कर में गौर के. टी. सिंह, तमाशा देखता क्या हैँ । 
चरण ईश्वर के गिर जाऊँ, तो मेरा तव उधारा है ॥ ६॥ 


कि... या शा शाजिया कांगप-कागी 


जरा अपना जीवन सुधारों तो प्यारे । 
ज़रा नाम ईश्वर का भजलो तो प्यारे ॥१ 

सड़क पन जवानी खतम हो गये हैं। 
बुढ़ापे को अपने सँभालो तो प्यारे ॥२॥! 

हुई सॉक जीवन की संभलो क्षरा तुम । 

ध्यान भ्रपना उस में लगा लो तो प्यारे ॥३॥ 

भरोसा नहीं ज़िन्दगी का ज़रा भी । 
जो कुछ भी करना है कर लो तो प्यारे ॥४॥ 


( १७७) 


न मालुप किस वक्त, हो जाय तलवी ! 
सो5हम् जप की आदत, वनालो तो प्यारे ॥५)॥ 
सफा करके मन अपना, उठ जाओो तुम भी । 
इसी रंग मे मन को, रंगालो तो प्यारे ॥६॥ 
बहुत वक्त कम रह गया, के, ढी. सिंह का । 
अब ध्यान नासाग्र, जमालो तो प्यारे ॥» 


ग्रीबों का दिल, गर दुखाया करोगे। 
तो तुम भी नहीं, चेन पाया करोगे ॥ १॥ 
नहीं फृक तुम में, भौर उसमें कमी भी । 
यही भेद दिल में, विचारा करोगे॥ २॥ 
नो वह हैं सो ढंग हो, भो ठुम हो सो वह हैं। 
ये हो ज्ञान तव हरि, लखाया करोगे ॥ ३ ॥ 
अगर इसमें कुछ फृके, करते रहोगे । 
तो मालिक की नज़रों से, गिरते रहोगे॥ ४ | 


१९८) 


हर एक चीज़ में, आत्मा एक देखो । 
कभी भेद इस में, न जाना करोगे॥ १॥ 
यह चोला बना, पॉच भूतों का पुतला । 
इसे जन्मता मरता, देखा करोगे ॥ ६ ॥ 
अलग जीव इससे, जमी होवेगा यह । 
तो इस देह का नाश, करते रहोगे ॥ ७॥ 
इस फानी दुदिया का, वन्यन कटे जव । 
गुण के. टी. सिंह, उसेक गाया करोगे ॥ ८) 


दंड 2202५ िर्एजक> #प्कारकन्का 


मेरा जीव तन से, लुदा हो रहा है। 
लो सम्बन्ध दुनियां का, यह खो रहा है ॥॥ 
खड़े भाह वन्धु को, मातमी क्‍यों ! 
बह रोत हैं किस को, यह तन वो पड़ा है॥२॥' 
किया जिस से नाता था, तुमने यहाँ पर । 
पह कालित्र पड़ा, देख लो सो रह है ॥श। 


(१७६) 


क्षेरों भीर कर के। यह तुम सोचे लेनां। . 
यह आंया फहों सें,' कहां को गया हैं ॥४॥ 
नहीं वोलतां है; नहीं देखता है। | 
मंकोँ का मकों अब, तंसके जो रहां दे ॥श॥, 
बताओं तुम्हारा, यहँ क्‍या लें गया है | , 
यह संव हुँद॑ यहाँ कां। यहीं तो रहा है॥ह। 
ध्रंकेली यंह आंयां था; दुनियां के अन्दर ! 


श्रकेता यहों से, विदा हो रहा है ॥ण। 
मेंही सोचने योग्य है, सिंह के. डी. । 


वो दिलिवर के दर का, गदा हो रहीं है ॥८॥ 


ँठो अब तो जागो। सहर हो गई है। | 
नहीं रात वाकी, फनर हो गई है॥ २॥ 

घहुत सोयें तुम; ज़िन्दगी भर जहाँ में । 
तुस्हारी यह बुद्धि, किधर खो गई है ॥ २॥ 


(९४७ ) 


तेरा भाख खोली, यह क्‍्यां हो रहा है| 
यह पत्ती बिना तेल, गुल हो रही है ॥ है ॥ 
सैभालोंगे तुमे इसको, और सीच लोगे। 
वंगरना यह ज्योती, सफर कर गेंद है॥ ४ ॥ 
जो पुन पाप तुमने किये हैं जगत में। 
नतीजे से अब मेरी, रूह ढर रही है।। ४॥ 
अगर पाप पुण्य को, करो कृष्ण अरपरा। 
तो भोगों की आशा की, जड़ ज॑ल गई है॥ ६ ॥ 
वितांओ्रोगे जीवन, जो तुम इस तरहा से । 
तो फिर मोत्त रहने को, घर हो गई है॥ ७॥ 
रहो वे फिकर तुम तो, अय सिंह के. डी. । 
तुम्हारे पे गुरू की, महर हो गई है।। ८॥ 


| लक शी जा मी >आ--> 


कृरें तैयारी भोजन की, मेरी हे आत्मा भूखी | 
जुवरसी ज़ाकी इस तनकी, रखी है झात्मा भूखी | १ ॥| 


(१४१) 


नहीं होती है पह संन्तुएं, पठ रस व्यजनादि से। 

ज्ञान विज्ञान भोजन है, आत्मा को अनादी से ॥२॥ 
नहीं तत्सक बनता है, नेहीं भक्ती नज़र आंती । 

पढ़ा हूँ घोर कष्टो में, नहीं मिलता करामाती ॥ रे ॥ 
मिले भोजन भला वंयोकर, फँसां दुनियां के पन्यों में। 
ज़रा में ध्यान परंता हैं, विकल मन होता इन्दों में ॥४॥ 
किसी कौमिल को हूँढूँ में, करें विज्ञान कुछ हासिल । 
परेशानी मिंटे दिलकी, होएं भगवांद में वासिस ॥ ४ ॥। 
ज़रा सेमहे में के. टी. सिंह। दुर्बलता हयऊं में । 
सेजन भगवान्‌ का करके, महानात्मा बनाएं में ॥हंप 


फाइबर एरककडअंगएत वहारतकाबर 


अगर मालिक से मिलना है, तो सो5हम जाप जपता जा ३ 
उप्ती के शब्द छुनता जा, हर एक छिन याद करता जा॥१ 
उसी के रंग रंग लेना, उसी का ज्ोज कर लेना । 

जरा अमृत को पीता जा, उसी का ध्यान धरढा जा है २॥ 


( (6१) 


शा चंस सींग रस्दे पर, फिराक वस्ल दिल में रस॑। 
सफा मंन अपना करके तव, द्रेप अपना छुटाता जार 
मे जा मदर न मर सूखा, न॑ वन दुनियाँ का तू कोर । 
क्रपों से हू बचताजा, धरम अपना बढ़ता जा ॥थी| 
भरोसा है न॑ जीवन का, ने है. परवाह उ्कृतां की ! 

हो फिर हैरान ही क्यों है, उसी में मन लगाता जा ॥१॥| 
सभी में त्रक्म यक साँ है, उसी के हैं सभी पन्‍्दें। 
उसी का दास ठू भी है; हुई दृ्टी हटता जा ॥६ 
मिटादे मोह मंद को हू; ने वन लोंभी कमी हगिज । 
नहीं यह काम आर्तेंगे, श्री मगवत छुमरतां जाओ 
खुतम कर ग्वाहिएं अपनी, लगा मन संत हत्ति में। 
भजो नित राम के, टी. सिंह, हरीहर को दू ध्याता जा ।प्नों 


सकटमााईि कढम+०-> उमा 


निगादे द्ेष मत्त रख त्‌/ जगंतपत्ति की यह रचना है। 
यही ह ज्ञान ऋषियों का, कि यह संसार सपना है॥रों 


( (८३) 


न में हूँ भौर ना द्‌ ही, फुकृत हरि नाम सच्चे है।, 
जमेगा जब ही जानेगा, स्वप्त दी यह अवस्था है॥र॥ 
नहीं है सार दुनियां में, नहीं कुछ साथ जाता है। 

धरा यहां पर तेरा क्या है! ये सव दो दिन का नाता है॥ ९ 
चलत नहीं के पानी में, पचूला जैसे उठता है। 

वह पैदा होके मिव्ता है, मनुन भी जी के मरता है ॥९॥ 
गये पीछे पता क्या है! निशां रहता नहीं वाकी । 

| येत्ृष्णा फिर तुमे क्या है, क्यों मर अपना जलाता है! ॥५॥ 
. चबुले की तरह मिद कर, चला जायेगा दूनियों से । 

कहा जायेगा के. डी. सिह, नहीं कुछ भेद मिलता है॥६॥ 


झावे गफलत से एक रोज़, इफद॒प उठ में । 
तो पाया कि दुनियों के, झगड़ों पढ़ा में ॥९॥ 
घुपह शाम करके गुज़ारी, उमर सव। 
रहस्पी के नाते! का लद्टू, बना में ॥२॥ 


(१८४) 


जनम भर फंसा मोह में लिपट कर | 
न यहां का न वहों का कहीं का रहा में ॥३॥ 
अहंकार ने मुझको घेरा पहुत है। 
गुलाम इनका बनकर दुखी ही वना में ॥४॥ 
मेरी बुद्धि क्या जाने क्‍यों खो गई है ! 
इस दुनियां में रह कर, के हरों हुआ में ॥२॥ 
न कर भव तो देरी प्रा सिह के. डी. । 
भजन कर यह सुनकर के एक दम जगा में ॥€॥ 


अगर कुछ भेद पा लेता, तो फ़िक्के वस्ल कर सेता ! 


पता जाता में रस्ते पर, उसी को मैं छुमर लेता ॥९॥ 
मगर छुमको न था मालूम, हवा गुप राह दुनियों में । 
परासर यह तो गलती थी, उसी का ध्यान घर लेता ॥२॥ 
मेरी बिगड़ी दशा पर अब, दया फिर कौन कर देंगे ! 
सिदा उसके नहीं मुमकिन, शरण उसके ही पढ़ केता | 


( १८४ ) 


बहुत तारे हैं उसने तो, अपम बिगड़ी को दुनियों में । 

मे क्यों मायूस हो जाऊं, मेरे पापों को हर लेता॥॥ 
बनाओ फिर में जीवन को, सुधार अपने कर्मो को । 

यह के. टी. सिह की आशा, भक्त वन भव से तर लेता॥५)। 


लगाले चित्त भगवत में, वही है आसरा वेरा । 

उसी का दूं भरोसा कर, चरन उसके का हो चेरा ॥॥॥ 
न कुछ परवाह दुख घुस की, यह थोड़े दिन के महर्मो हैं । 
चसे जायेंगे तुकको तन, रहें इनका यूँदी फेरा ॥0। 
वो दिन नज़दीक ही है अब, विछुड़ जायेगा दुनिया से । 
सभी पस्तु को त्यागेया, नहीं साथी कोई मेरा॥श। 
नहीं फिर मोह वाजिव है, न कर संसार से मीवी । 

न रिश्ता और नाता रख, तुझे इस मोह ने घेरा ॥४॥ 
लगाले ज्ञान में बुद्धि, पिचार अब अपने जीवन को । 
यही है ज्ञान के. टी. सिह, न हो माया का अपेरा ॥५॥ 


(१८६ ) 


करो नित याद भगवत की, चित्त एकाग्र हो करके । 
भुलाकर आप भपने को, सभी पुन पाप थो करके ॥१॥| 
जलाकर ज्ञान का दीपक, उजाला करलो हृदय में। 
लगालो ध्यान मालिक में। सभी रिश्तों को ख़ोकर के ॥२)। 
पहुंत दिन सो लिया जग में, विताई उम्र विपयों में । 
ज़रा जागो तो तुम प्यारे, उठो तुम अब तो सो करके ॥३॥| 
यह के. ही. सिह कहता है, करो विश्वास ईर पर । 
किया तो क्या किया विषयों में, मेन अपना इबो करके ॥४॥ 


करें हम याद ईश्वर की, वही संकट हठावेगां । 

धुसीवत आने जाने की, वही सब को छुटावेगा ॥९॥ 
ये दुनिया बाग उसका है, किये पैदा हैं फल उसने । 
उसी का नर ज़ाहिर है; वही फल को चखावेगा ॥२॥ 
है भीठे सट्टे और कहे, इन्ही में तीन गुण मौजूद । 
पसन्द जो हमको हो जावे, पही ईश्वर दिलावेगा ॥३॥| 


( १&७ ) 


₹- गुणा है यह ना मरगूष, तगो गुण मीं नहीं अच्छा | 
कर हम सत्व का पालन, वही हमको तिरावेगा ॥४। 
इसी में हम भ्रभय होकर, कर भक्ती उस इधर की ! 

यह के, डी. सिह का निश्चय, वही वन्धन कठावेगा ॥५॥ 


गुनाहों से अब हम बचा ही फरेगे । 

अधर्भों स हम तो दरां हीं करेंगे |॥ 

जो कुछ पाप हमने किये हैं उम्र भर | 
मिटाने की उनकी फ़िकर भी करेंगे ॥ 

गई सो गई ज्यो यह विगड़ा है जीवन । 
अव हम तो फिकर हंस रही की करेंगे।॥ 

अजन राते दिन नाम ईखर का करके। 
क्‍ दशा उसके दीवानों कीसी करेंगे ॥ 

त्लण भर न खानी रहे के. डी. सिह अब॥ 

हरेक सांस में याद उसी की करेंगे ॥ 


फैडन बाद ००००-६० डिक 


( रे ) 


हरेस विन तेरे अय भगपन्‌ ! 
श्रमन दुनियां में करतां हूँ ॥ 
सगाकर फॉसी गदन में ' 
घड़ों पापों से भरता हूँ॥१॥ 
नहीं सोचा न कुछ समभा । 
कि है संसांर फ्यां वस्तुं॥ 
पोहित इस पर ही होकर के । 
इसी का ध्यान परतां हैँ॥२॥ 
हरकर॑ मन को अब इनसे । 
करूँ हूँ याद में तेरी ॥ 
दही तो सार पस्तुं है । 


तुमी को श्रव धुमरतां हूँ ॥१॥ 
उजाला श्रव मेरे मन में । 


फरदि ज्ञान को ईश्वर ॥ 
तेरी शक्ती से अय॑ भंगव्न |! 


मगन भन हो विचरता हूँ ॥४॥| 


( १८६ ) 


यह के. टी. सिह कहता है । ' 
तेरी माया तो श्रद्धुत है॥ 
इसी गाया को धस कर के । 
तेरे गुस गान करता हूँ ॥५॥ 


सुइइआकएक लि+काराा+ सिह. शिपकीफिक 


क्य| शोचे है रे भु्‌रंख, यह तो रचना इधर है! 

क्यों करतों इससे मोई+ मालिक इसका इंबर है॥श॥। 
तरह वरह के हैं जीव, किस्म किस्म के भोजन हैं। 
विष अमृत हैं मौजूद, हनेंकी करता इशर है॥२॥ 
योग वियोग हैं इसमें। जन्म मरण का है संग.। - 

इक का दूंजा परी है, संदरता रबर है॥ह४ 

सव खेल खिलोने हैं, सारे रिश्ते नाते हूँ | 

शौर से इनको देखो, इनमें रमता इंन्चर है॥»। 
नहीं लाया कुंछे अपने साथ, या ले जावेगा यहां से द्‌॥ 
है पप की गठरी सर पर, भार हरता हर है॥५॥ 


(१६९० 


ज्ञान के रसते चलना, भ्रज्ञान के गड्टों नां पढ़ना ! 
भोव को रख कर याद, पार मव करता ईखर है ॥८ा। 
याद रखो के. ढी. सिंह, नि्भय रहना दुनियाँ में । 
सत्य को धारण करलो, भजलो भरता ईश्वर है॥०॥ 


मनुष्य दही एक ऐसी है, जिसे समझो शहर सा है। 
इसी में नो हैं दरवाज़े, इसी में जीव रहता है ॥१॥ 

पह है दो कान भर आँख, और दो छेद की है नाक । 
दो हैं मल मूत्र के रस्ते, नव मुख नाम रवखा है॥२॥ 
हवास उसका फृसील इक है, वना है हड्डियों से वह । 
लचा उसकी है इक दीवार,मसऔर से से लिपता है ॥१ 
नसों से है जकड़ रक्सा, सदा बाहर को जंगल है। 
उसे वालों से ढक रकखा, समय पर वह भी कव्ता है॥४| 
करे है राज उस पर जो, उसी को जीव कहते हैं| 

उसी के मत्री दो हैं, नाम मन बुद्धि उनका है॥५॥ 


(१६१) 


पे दोनों मंत्री ऐसे हैं, लड़ाई रोज़ करते हैँ | 

धपर राजा के दृश्मन पॉच, सरासर उन से दवता है॥६॥ 
पह हैं काम कोष मंद लोभ, मोह भी उन में शामिल है। 
ऐसे वह देख कर ऐसा, कि राजा नाश होता है ॥»। 

' श्रगर राजा ढके सब दर, तो उसको है नहीं खुतरा। 
यह दुश्मन पीति फिर करते, अमन राजा तो पाता है॥%॥ 
भगर दुश्मन भी ऐसे हैं, जो मौका ताकते हरदम । 

पह लश्कर अपना ले जाते, ज्योंदी दरवज़ा खुलता है॥९॥ 
चह घुसते शहर के अन्दर, मिलें मन मंत्री से वव । 

उसी से मेल करते हैं, मदद उनकी वह करता है ॥१०॥ 
वह सारी इन्द्रियों से मिल, शहर को नाश करते हैं। 
तमाशा देख कर बुद्धि, विदा मंत्रीवों होता हैं ॥ ११ (| 
रैह रामा भकेला फिर, अलहदा हो गये मंत्री । 

यह मगलूब हो के दृध्मन से, सब अपना राज खोता है॥१२॥।| 
यह पायों चोर हैं दुश्मन , लगाते मीति विषयों में । 
विषय ख्याहिण करे पैदा, ज्वाहिशो में सिपटताहे॥१३ ॥ 


(१६२) 


जब ज़वाहिए पूरी नही होती, उसेफिर, क्रोध, होता है 
ऋषी पन होता अज्ञानी, मुपरति,ज्ञान जाता है ॥* हो । 
मुपरती ज्ञान जाने पर. कूच बुधि भी कर जाती । 

विना बुद्धि केपरोलाक्या, मनुज खुद आप मरता है॥९४॥ 
यही है ज्ञान ऋषियोका, इसे हर दम विचारा कर! 
रहे हशियार के, दी, सिंह, नहीं दृश्मन से ढरता है॥१६॥ 


ऊँपेरा है वहुत भारी, हर एक जा ग़ार मिलते हैं। 
बिना सूमे मेरे खामी, अनेकों कष्ट पढ़ते हैं ॥१॥ 
जिन्हें समझा था अपना भ्रश, उन्हीं के मोह के सट्ढे । 
पटकतें सर व सर मुभाको, मेरी बुद्धि को हरते हैं ॥२॥ 
यह मद उर मोह है ई'घर, मेरे मन को करे चंचल । 
ज़खुप दिल पर मेरे करके, नमक उस पर छिड़कते हैं ॥२॥ 
यह काम और क्रोध हे मालिक, हमे भ्रति हुःख देंते हैं। 
मेरे तन को बना घोड़ा, यह दोनों निस चढते हैं ॥४॥ 


(१६१) 
नभी ले नाम तेरा में, मेरे चित्त को लुभाते हैं। 
पैरी मन्ज़िल-करी मुश्किल, यह तुमसे दर रखते हैं। शा 
कृतारथ नाथ कर मुझको, सर रस्तां वता दीज॑ । 
मो होवे पार के, टी. सिंह, विनय॑ अन्तिम यह करते हैं ॥६॥ 


समय नेक पद मेरा देखा हुआ है। 
खुदी वे खुदी को भी जाना हुआ है॥१॥ 
ग्रजव खेल दृनिया रह उम्र मर अब । 
गदाई व शाही को परखा हुआ है ॥२॥ 
फूनाअत न थी फिर फुनाअत हुई है। 
कभी जोश दुनियाँ, वह गरम आ हुआ है ॥३॥ 
घुलाया कभी जिस्म को फिक्र दी में। 
खुशी भें तो मालिक भी भूला हुआ ६ ॥७॥ 
सैं नादान वनकर तमाशा बना था। 
अव जगदीश से मन लगाया हुआ है ॥५॥ 


( १६४ ) 


मे कर सोच मांजी का त्‌ सिंह के डी. । 
मुझे ज्ञान भक्ति फा पंदा हुआ है ॥६॥ 
यह दुनिया में क्यों शोक फेला हुआ है । 
ज़माना बुरा क्यों बताया हुआ दे ॥ 
नही कुछ कृसूर है ज्ञमाने का हगिज़ । 
कुकमों में दिस को लगाया हुआ है ॥ 
फेंसे है बुरी तौर दुनियां के भन्दर । 
ज्यो अपना था थो भी पराया हुआ है॥ 
ज़पाने को वदनाम क्यों कर रहे हो । 
जो दुनियां में वोया कमाया हुआ है ॥ 
नहीं दोष मालिक या दुनियां का कुछ हे | 
ये संचित करम साथ लाया हुआ है॥ 
विचार भ्रपने कर्मों को हे सिह के. टी. । 
इन्हीं का तो फल्न तुमने पाया हुआ है॥ 


एििनसलम फ्री: हीडना5 


(१६४ ) 


रमापत्ति का हर दम ही ध्यान धरो हुम | 
कुशल दसरों की मनाया करो हुम ॥ 
किसी को दुखी देख खुश तुम न होना । 
बुराई किसी की से मन में ढरो तुम ॥ 
पम्भकर यह इक आत्मा सब के अन्दर । 
हरी को सभी में बरावर लखो तुम ॥ 
घुशी ना खुशी को तुप यकसों हीं समझो । 
भगवद लगन में मेगन हो फिरों तुम | 
घुश भोह में क्‍यों हवा के. डी. सिह /। 
त्‌ जगत पति चरन की शरन में पढ़ी तुम ॥ 


एकल फसल मिल्‍मन्‍मरीडफ 


अपिचल भक्ति ज्ञान मोहि।; दींनों कृपा निधान। 
शरण चरण में आय के, ठाड़ो यह नादान | १॥ 
भक्ति शक्ति है नहीं, नहीं ज्ञान है नाथ | 
शरण पड़े के शीश पर , प्रभु धरो तुम हाथ ॥ २ ॥ 


( १६६ ) 


दीन दयालु दयां करो, पाप ताप देंउ मे । 
गो।पम फोह ने दीन है; यह मन तुम्हरे भेंट ॥ हे | 
सार नहीं है कहु यहाँ, नहीं लोम भोह हानि | 
तुम बिन कौन हिल यहाँ, मेरों हे मगवाद | ४॥ 
पिथ्या सव जग नात है, फीका है संसार | 
धूम रहा भवसिन्धु में; पार करो करतार ॥ ४ || 


घन कर केंपट नाथ तुम, भेया मेरी खेठ । 
जग वम्धन सब काटकर, अचल शान्ति मोहि देउ ॥६॥ 
ड्रग रहां भवसिन्ध में, पिना भक्ति अ्रुनेम । 
पार नगया हो तुम्दी, निन दासन पर पेम ॥ थ। 
गई उमरया नींद में, कियो ने कब चेंत । 
भागा फासी लग रही, कियो न छुमसे हेत ॥| ८ ॥ 
भग पॉनक जय राई प्रभु | , तुपहिं माई बाप । 
भंग रत्तक जगदीग हरि-मादापार हो आप )) € ॥ 
सार सस्नु संसार में है तुम्हगे ही नाम । 
गत गांति वर में पद्म, रह तु्हारों ठाम ॥ १०॥ 


(१४७ ) 


ओह गभ को त्याग कर, छोड़ें हम अभिमान । 
काम क्रोध को भूल फर, तंज मान अपमान || ११३ 
इैप्यों द्वेप मिटाय कर, जग देखें तब अंश । 
सिवा नाम मगवाद के, नहिं कोई और प्रशेंस ॥ १२॥ 
निकट होय भगवान्‌ के, करमन चरणन सीन । 
सेवक पर्ष विचार फे, के. टी. सिंह वन दं।न॥ ११॥ 


तमाशों देख रचना का, मुझे हैरानी होती है । 

न कुंछ तरा न मेरा है, तो आशा किसकी होती है॥ १५ 
जहों अशत किया पेदा, वहाँ मोजूद विष भी है । 

अकूल अपनी से तुम परखो, तमन्ना जिसकी होती है॥२४॥ 
नही क्ये! शान्ती होती, परेशों क्यों हुवा हूँ में !। 

अजब ये रोज़ ईशवर है, भकल क्‍यों मेरी सोती है! 0९ 
हंटे अज्ञान का परदा खुले जब राज़ यह मुक्त पर! 

जहीं फिर भेद बाकी है, नज़र आगे यह ज्योती है॥ ४ ॥ 


(१६५) 


रहे फिर शान्त के, टी. सिंह. नहीं छुस दस की परवी है! 
अचल श्रद्धा करें अपनी, उसी से मुक्ति होती हैं॥ ५॥ 


एलन पदक ७०४०००४३४०:४० एकल: 


अंधेरे में किया वासा उजाला कैसे होगेगा |। 
नहीं श्रद्धा दे मुमको कुछ, संभाला कैसे होवेगा | ॥१॥ 
लगा है चित्त दुनियाँ में, नहीं है फिक्र आगे की । 
इसी में दिल फंसा रखा, निकाला केसे होवेगा ! ॥२॥ 
करा है गौर मेने अब, तो देखा काल आगे है। 
परेशां होके पबराया, उद्धारा केसे होवेगा।॥३॥ 
जो देखा खोल कर आँखे, विचारा क्‍या किया मैंने ! | 
गुज़ारी उम्र विषयों में, छुधारा कैसे होवेगा !॥ ४ ॥ 
लगाने ध्यान के. डी- सिंह, चरण कप्लों में ईश्वर के । 
भजन कर रात दिन उसके, उबारा ऐसे होवगा॥ ५. ॥ 


पदक्माताकत साथय फरिक जलमंकमओ, 


(६१६ ) 


है आशा रुपी एक सागर, मनोरथ का है जल उसमें । 
त्तरंगें हैं तृष्णा की, उठे हैं हर समय जिसमें | १ ॥| 
पद्ा है वीच धारा में, मगर एक राग का पहों पर) 
शजर एक पीय्य का वनकर, खड़ा है वीच में जहाँ पर॥ रे। 
वितक और तर्क झुपों में, उठें दो पत्ती ऊपर से । 

शजर हरदम यह कांद हैं, यही दो पत्ति मिल करके ॥ ६॥ 
' जंवर है भोह का एक रुप, पड़ा भस्ूपार के अन्दर । 
बहुत गहरी यह नही है, किनोर चिन्ता के भय कर ॥ ४ ॥ 
उसे जो पार करत वह, शुद्ध मन का है योगीशर। 

चही तो बृहम आनंद में पिचरता हो मगत झुनिवर ॥ ४५ ॥| 
विचारो सिंह के. दी. भव, करो तुम ज्ञान कुछ हासिल । 
उल्सेघन करके सरगर को, मगन हो बृह्म से वासिल॥ ६ || 


इकवलहप्रकाम मिशन पारा एयर मकर, 


4० -कपनक० "कमान. 


(२८०) 


अग्नेनय सुपथा राये अस्मान्‌ 

तिशानि देव वसुनानि विद । 

युयोध्यस्मन्जुहुराण मेनो क्‍ 
भूयिष्छान्ते नम ठाफति विषम 
ये अ« '४०में, प्र 
है प्रकाश वाद ! परमात्मद | आप हमारे सर्म्पूण 
शुम व अशुभ कर्मों को जानते हैं। कृपाफ़र हमको इ£ 
प्राप्ति के लिये आनन्द मार्ग से चलाहये हमसे कुटिल पाप 
को दर कीजिये। हम लोग आपकी बड़ी नम्नता से ग्हुति 
करते हैं। यानी विज्ञान पय अन्तैयामी होने से आप हमारे 
सव शुभ थे अशुभ करय को भानते हैं। जब ध्मारा मन 
त्ण कण में आकाग पानान की ख़बर नत्ता है कि हु. 
भाषझी उ्लॉथ नहीं समता, तब दूसरी इन्द्रियों का तो 
कडना ही जया ६? और हम आपके हतम से किसी तरह 
बाहर नहीं जासकत इसीजिगे हमको सी मार्ग से चलाये 
मिमस प्राम्मिद्ध दृशस, दृष्ट जीवों का दूध और देवी दृःख 


(१०९ / 


नें सताबे । और कुटिस भाव और पापाचरण जो इनकी 
जड़ है उनसे अलहदां रफ्खें। इसलिये हम वार वार बड़ी 


. विनय के साथ आपकी प्रायना करते हैं । 
॥ नज़्म में ।| 
है रोशन ज़मीर है परम श्रात्मा,. ' 
एपारा करम है वुरायां भत्ता । 
सभी से हो वाक़िफू हमारे पिता, 
छुपा है नही राज़ तुम से जरा ॥ 
हमें इृष्ट मिलन को आनन्द दो, 
कुंटिल पाप हमरे करो दूर तो ॥! 
करें हैं नंत्रता से रतुति तृम्हारी, 
हमारी विपत तूम बिना किसने थरी ॥ 
हमारा ही मन जब कि लांता ख़बर है, 


पह हर वक्त आकाश पातांल पर है ॥ 


(१५: ) 


मगर लाँध सकता नहीं आपको 5, 
तो फिर टम््ियों का तो काना हि यया है । 
नहीं हम हैं बाहर हुक्म आप से, 
घुलाओ हम नेक थे गछे॥ 
नहीं गो कभी दुःख आत्मिक हमे, 
न हों दुप्ट जीयों से कुछ दुख हमें ॥ 
सता न शैमक्रों दव दुःख कभी, 
यही तीन दुःख है निवारों स्ठी॥ 
कुटिल भाव और पाप इनकी तो मड़ है, 
अ्ग इनसे रखना तुम्हें लोगमी हर 


इसी के लिये हम॑ बहुत नम्रता से, 
मस्तक नवा अर्झ करते सदा से। 


दया अपनी करने सभी जीवों पर ।! 


(२०३ ) 


मुझे क्या काम दुनियां से, मुझे मगवान्‌ प्यारा है। 

नहीं विश्राम कुछ यहाँ पे,मुझे भगवान प्यारा है ॥ १॥ 
छूट संसार का वन्धन , करूँ भगवान्‌ का घुमरन । 
अकेला में फिर वन बन, मुझे भगवाद्‌ प्यारा है॥ २॥ 
यह तृष्णा मेरी हट जावे, क्रोप और काम मिट जायें । 
यह मेरा लोभ हट जावे, मुझे मगवान्‌ प्यारा है ॥ ३॥ 
नहीं मद मोह मुझ को हो, रहेँ श्रद्धा से तुकू ही को । 

न चाह हो मेज़ कुर्सी को, मुझे भगवाद प्यारा है ॥ ४॥ 
तजूँ में वद्ध ओर शस्तर, रखूँ लेंगोट ही भ्न्द्र। 
भस्म संतोप हो तन पर, मुझे भगवान्‌ प्यारा है॥ ५॥ 
ने ध्रतन हो न भांठा हो, कप्न्डल से गुजारा हो। 
फकृत गंगा किनारा हो, इुमे भगवान. प्यारा है। ६॥ 
जरूरत हो न नोकर की, न हो कुछ चाह चाकर की। 
करू सेवा जगत भर की, झुके भगवाव प्यारा है॥ ७॥ 
रहू नजदीक सन्त के) करूं सत्संग ही उनसे | 

यही है आरज मन से, मुझे मगवान्‌ प्यारा है॥ ७ ॥ 


९ २०४) 


ऊुबी पर नाम भगवत का, हरेक चण ध्यान भगवत का । 

यही हो लक्ष जीवन का, झुझे भगवान प्यारा है॥ ६ ॥ 

मेरा जीवन हो ऐसा जब, शरन मगवत मुभे से जब । 

मिटे सव शोक मेरे तब, मुझे मगवान्‌ प्यारा है॥ १० ॥ 

के.डी. सिंह उम्र गुजरी, ग्रहस्थ रहने में ही सगरी। 

फर श्रद्धा से जप हरि हरि, मुझे मगवाव प्यारा है॥१ १॥ 


दुनियोदारी में प्यारे घरा क्या है ! 
यहों आकर के तुमने करा क्‍या है!॥ १॥ 
तुम आये यहाँ अपना वन्धन छुड़ाने । 

या आये यहों अपना वनन्‍्धन पढ़ाने। 
दुनिया ॥ २॥ 

नहीं याद मालिक की तुमने दरी है। " 
नही जाना दुनियों ये वाज़ीगरी है। 
दुनिया० ॥ ३॥ 


(२८५ ) 


करा साथ चोरों का तुमने यहाँ पर । 
विगाइ है जीवन को तुमने भरे नर । 
दुनियाँ० ॥ ४ ॥ 


सुवारो ज्षरा अपने जीवन को प्यारे । 
हट॑ कर के पापों से मजलो भुरारे । 
दुनिया० ॥ ३॥ 


विचारों मनुष्य देह मुश्किल से पाई | 
अगर तुमने इसको है हथा गेंवाई । 
दुनिवाँ० ॥ ६ ॥ 


रो फ़िर तुम्र दुखी होके पछताओगे । 
कफ दस यल मल के रहजाओगे 
दुनियां० ॥ ७॥ 


अगर धर के धीरज विचारोगे यहोँ पर । 
न तुम हो न हम हैं ये कूँंटी सरासर । 
दुनियाँ० ॥ ८ ॥ 


(२०६) 


मुनासिव है तुम को भेजे जाओ इधर | 
भुला कर झुदी को रटे जाओ इंघर । 
दुनिया? | ६ ॥ 
भगत के. ही. सिंह तुम ज्षरा सोच लेना । 
श्रीमार मगवन को तुम खोज लेना । 
दुनियां" ॥ ११ ॥ 


ने खाना है न पीना है, फेंसे संसार सागर में । 
फकृत ग़ोता ही ग्रोता है। मुभे संसार सागर में ॥१॥ 
करूं फिर क्यों गुनाहों को, करा गुमराह किसने है ! 
ये दृनियों एक दल दल है; घुसे संसार सागर में ॥९॥ 
पँसा क्यों ६ निकल जरदी, हिला कर हाथ पैरों फो । 
नही वाकृत है दिलने की। रुके सेसार सागर में ॥१॥ 
दवा तुझकों मे जया दें, शरण हर में पढ़ जावो । 
उसी पर त निगाह रखले। तरे संसार सागर में ॥४॥ 


(२०७ ) 


तेलेव कर रहप के. डी. सिंह, भरोसा कर के कामिल द्‌। 
उमरने में नहीं शक है, भरे ससार सागर में ॥५॥ 


मेरे आगे पहा परंदा, चढेँ में क्‍या गपेरा है ! 

नहीं कुछ दीखता झुभको, देखूं भ क्या अंधेरा है ॥"॥ 
फोई दुनियां में ऐसा हो, वढ़ावे मेरी श्रद्धा को । 

निकल घर से चलूँ बाहर, फिरूँ में क्या ँपेरा है ॥२॥ 
शव ऐसा वक्त आ पहुँचा, हुई सव इन्द्रियां दुबल । 

, नही काबू में तन ओर भन, करूँ मे क्या अँपेरा है ॥३॥ 
लड़ाई रोज़ होती है, नहीं धीरन पराती है । 

रखा कम्पे पे है ज्ञुअ, पसीहुँ क्या अपेरा है ॥४॥ 

कोई योगी हो के. टी. सिह, उजाला कर दे दिरिदे में । 
उठादे परदा आगे का, जगेँ में क्या अधेरा है ॥५॥ 


(२१०८ ) 


कमर वॉपो चलो जल्दी, कही मिल है आगे की। 
तुम्हें आस ने पेरा है, पढ़ी मझ्लिल है आगे की ॥!॥| 
गुमाते हो समय अपना, घटाते ज़िन्दगी अपनी । 

नहीं कुछ फिक्र की तुमने, बड़ी मुश्किल है अगि दी ॥९ 
वचन ये याद कर लेता, मुसीबत में नहीं कोई । 

मदद तुमको जो कर देंगे, कही मेजिल है आगे की ॥र) 
जिसे समझो हो तुम अपना, वही वेगाना होवेगा | 
निराशी वन के भज लेना, घड़ी छुस की है भागे की ॥ ४ 
करम हुमने किये जो कुछ, वही साथी तुम्हारे है। 

भी है या बुरी करनी; खड़ी मुश्किल है आगे की ॥५॥| 
न कर गफूलत तू के डी. सिंह, लगादे ध्यान इश्वर में 
नहीं संकट पिपद रतो, जड़ी मल्लिस है आगे की ॥६॥ 


ये दुनियां एक सागर है, चेतन जड़ उसमें वरता है। 
थे कार्ट जीव के वन्धन, यही ईश्वर की रचना है ॥१४ 


( २०६ ) 


लगाते हैं सभी ग़ोते, पड़े मसधार के भन्दर | 
निकलने की नहीं शक्ति, नहीं पीरज को परता है ॥शा। 
किलोले करते पानी में, उभरते इपते सब हैं। 
नहीं नौका नज़र आती, न केवट दीख पढ़ता है॥श॥ 
यही हालत है जीवों की, मदद कोई नहीं देता । 
भरोसा वे करें किस पर, न कोई पार करता है ॥४। 
करें गर याद इधर की, धुुलाकर अपने जीवन को । 
दया अपनी दिखाता है, मदद कर कष्ट हरता है ॥५॥ 
फरो तुप आसरा उसका, वही इशषर जगत का है। 
दया मंदार वोही है। जगत का वोही मरता है॥&॥ ' 
मुझे भी तार दे प्यारे, छु्टाकर हन्द फन्‍्दों से। 
यह के. दी. सिह दुखी होकर, तेरे चरणों में गिरता है॥७॥ 


इककउन +रमिन्य>नत उदार 


आए दुनियाँ के भंगढ़ों में फैसना नहीं | 
उसमें रह कर झुसिवत में पढ़ना नहीं ॥ १ ॥| 


(१९० ) 
पुरी है ये दुनियां बुरे इसके पन्‍्दे । 
यहां फैंस के आफृत में पड़ना नहीं ॥ ९ ॥! 
फमर वॉध कर छोड़ दो मोह मद को । 
भय | मित्र इनकी उलफृत में पढ़ना नहीं ॥१॥ 
पंप शाम सोचो किये कर्म भ्रपने । 
भूंटी रश्वत महोब्वत में पढ़ना नहीं ॥ ४ ॥ 
में कहता हूँ तुमसे, ख़बर दार रहना। 
तुम इसकी कंसाफृत में पहना नहीं ॥ ५ ॥ 
पढ़ा गृह भेद इसमें मालिक का है। 
दुखी वन के गरेंत मे पहना नहीं ॥ ६॥ 
करा ध्यान दिल स धंरो के, टी. सिंह भव । 
कमी इसकी चांहत में पढ़ना नहीं ॥ ७॥ 


क्र सोच ले कोन हूँ में जगत में ! 
हुआ वन्ध क्यो खोजलू में जगंत में॥ १ ॥ 


(१११) 


मैं हूँ आत्मा सच्चादानन्द घन रूप। 
बन के कर्मों का करता मिटाया खरूप ॥ २॥ 
फँसा इस तरह वन्ध वन्धन में भराकर | 
करता कर्मों का हो खोया आपा भुला कर ॥ ३ ॥ 
पढ़ा वे ख़बर वहरे झ्रावागमन में । 
लगाता हूँ चक्कर जनम व मरने में ॥ ४ ॥ 
यही है गा पन्‍्धन का कारण यहाँ पर | 
यही भार गठरी घरी है गी सिर पर ॥ ४॥ 
७ दी को मिटाकर रहूँ वे झुदी में। 
भुला कर के आपे को अपने ज्षरी में॥ ६ ॥ - 
न फिर भान अपमान मौजूद हैं । 
न कुछ मोह-अभिमान मौजूद हैं॥ ७॥. 
हटा दूँ तो फिर भार कर्मों का में । 
मग्न हो के ईश्वर की भक्ती करूँ में॥ ८॥ 
' घरे के.टी-सिंह तू बढ़ा भपनी शक्ति । 
धुमर करके भगवत करो अपनी मुक्ति ॥ € ॥ 


७ नऊंरूए माई (छा 
कण... के व्गक 


( १११) 


हुए है भर पास भी है; वह तो छन्दर श्याम है। 
...थोग साधन के सिवा, दीखै नहीं हुखघाम है ॥९॥ 
में नहीं और तू नहीं है, और क्या रखा यहाँ. 
फ़िर भला संसार क्या है! बस उसी का नाम है॥२॥ 
जान क्या ! अन्नान क्या है |, प्रेम भक्ति फौनसी ! 
* न्याय क्या अन्याय क्या! रख मन में राषेश्याम है॥१॥ 
तोड़ दे' नाता व रिश्ता इस जगत का एक दम । 
फिर तुमे क्या शोक है | वस उम्र की भव श्याम है॥शी| 
फरके हिम्मत भ्रव ज़रासी, खोलदे आँखों को तू । 
चन्द रोज़ों के लिये तेरां यहाँ विश्राम है ॥५॥ 
देखले ईश्वर को सब, जौतों में व्यापक एकसा । 
हर समय है याद उसकी, हर खा पै जप राम है॥६॥ 
गौर करें इस राज़ पर, अय सिंह के. दी. हू इरा ! 
सिर्फ मगवंत के मनन के, भौर नहीं कहु काम है। ७)! 


हे 
७22० करत? (बी /नित 


(२१६ ) 


नहों ६. मोह दुनियों से, नहीं मंद मुझको हे स्वामी ! 
नहीं कुछ काम वाकीर। भछूँ नित तुजको हे खामी ॥१॥ 
नहीं अब लोभ मुझको है, नहीं है क्रोप से ही काम । 
पनादे शान्त चित मेरा, अचल दृत्ती हो हे स्वामी ॥२॥ 
अचल मन तुम में हो जावे, श्रद्धा मेरी तुभी में हो । 
 जुवाँ पर नाम तेरा हो; हृदय वासा हो हे स्वामी ॥१॥ 
समय मेरा तो आ पहुँचा, परी गठरी शअ्रधमों की । 
फरो हल्की इसे जल्दी, कपा तेरी हो हे स्वामी ॥४॥ 
घहुत कुछ आसरा तेरा, हुआ है सिंइके.डीको। 
निराशी उसको मेंदे करना, शरणलो सब को है स्वामी॥५!॥ 





तीरकुल दुनियां होकर के, शरन में जांउ उसके में 

झुलाकर राग द्वेषों को, ध्याऊं गुन गाऊं उसके में ॥ १॥ 
नहीं कुछ मोह मुझको हो, न हो जीवन की परवा भी । 
फरूें पिंमरे को खाली अब, छुंग पीछा जहाँ से में ॥ २॥ 


(२१४ ) 


अगर मन्जूर मालिक हो, सफूर यह छ/ख़ दाई हो । 
लगा कर यकछु मन अपना, मगन हो जाऊँ उसमें में) ३ ॥| 
बने साथी मेरा विज्ञान, रहे हर दम वो मेरे साथ। 
उसी में शान्ति पाकर के, पुमर लूँ ओश्म दिल से में ॥ ४॥ 
ज़रूर यक दिनंतों के. ढी. सिंह युज़र होगी तेरी उस पांस। 
उसी ईश्वर के चरणों में, पहूँ जाकर के मन से मैं ॥ ४॥ 


छुत्ती प्रौर दुसी में फू कुछ नहीं है, 
भभीरी ग़रीवी में तक॑ कुछ नहीं है। 
न भच्छा बुरा है कोई इस जगत में, 


सभी एक से हैं फरक कुछ नहीं है॥९॥ 
सनातन से ये दोनों साथी हुये ॥ | 


खगे और नरक में है। 
है नेक की नेकी बदों की बी है 3३७४४ 


विचारों में उनके फूरकू कुछ नही है॥२॥ 


(११५) 


जभी मिट गये हैष इच्छा तुम्हारे, 
तो जीवन मरण में फरक्‌ कुछ नहीं है। 
पेरागी को क्या देखना के: दी. सिंह, 
एक ही आत्मा है फूरक्‌ कुछ नहीं है ॥३॥ 


जिसे है ज्ञान इंघर का, उसे वैराग्य होता है । 
दृष्टि जब होगई सह, तभी वो राग खोता है ॥१। 
गये फिर राग सब मन से, विरागी होगया पूरण। 
हर इक छिन याद है मगवत,सभी पुन पाप थोता है॥ २॥ 
भनुज निष्पाप फिर थो है; नहीं हैं भार कर्मों का। 
मिली है शान्ती उस को, अभय दुनियों में हेताहै॥३॥ 
नहीं छुल दुःख उसे व्यापे, नही है द्रेष भी उस को । 
इसी को मुक्ति कहते हैं; इसी में मोत्र होता है ॥४॥ 
मिट कर राग के. डी. सिंह, कदम वैराप्य में रफ़्खो। 
मुलाओो अपनी हसती को,यो हीं पैराग्य होता है॥५॥ 


(१६६ ) 


जिसका मगवान सहायक ह) 
भला उसको दर किस का हर! 
लिसके मन में कुछ देप नहीं, 
वो तो मेमी उसका है रे॥ ” ॥। 
जद राग गया तब वृष्णा करों, 
बिन राग के ही वैराग्य हुआ । 
फिर करम झकर्म से क्या मतलब । 
वो तो त्यागी पूरा है रे ॥ ९ | 
त्यागा दुख रुपी इस जग को 
घर गगन एक हुवा उसको ! 
उसको भज्ञान न मोह रहा, 
वो तो ईवर ज्ञाता है रे ॥ ई ।! 
है इस दुनियाँ में सार नहीं, द 
कन्‍्धन का कारण है येही ! 
तुम सोचो के टी. सिंह भ्रद तो, . - 
जंग से क्यों मोह हुवा! है रे !! ४ ॥ 


(२१७ ) 

. जिनको' ज्ञॉन नहीं है, उनको, विज्ञान कहों है जो । 
जिन के मन शुद्ध नहीं हैं. उनको मान कहों है भी ॥९ 
जब प्रम नहीं तब शांन्ति कहाँ, इस पन के मनिदर में । 
जब चित्त को शान्ति नहीं, आनन्द निषान कहों है जी॥२॥ 
चैन विना मन यक भू नहीं है। भक्ति पने करयें कर | 
भन जब कादू में नहीं है, फिर तो ध्यान कहाँ है जी ॥३॥ 
पल पल करके आयु बिता दी, ढुनियों सागर में। 
जब विषयों का सेग रहा, कहो तब ज्ञान कहाँ है जी ॥४॥ 


परम शान्ति गंर चाहते हो/ वेराग्य करो हासिल । 
उसके विन के.डी.सिंह, मला शुभत्थान कहाँ है जी ॥४५॥ 


'शिचलाएल.ंपिदन-कनननुगिपडर, 


संत सोच करो दुनियाँ को, 
थह दुनियां ख्यांस तमाशा है। 


(११५) 


सैमाल के चलना इस में तुम; 
जाँच यहाँ रची माशा है ॥ ( | 


थार दिवस के कारण, 
ग्राया दूं इस णगे में । 
पृ चुकांयां जब सब का, 
फिर मरघट वासा है ॥१॥| 
भोली साली कर कंगो की, 
श्रावागमन का फम्द हल । 
राम॑ रमापति भजले, 
वो ही तेरा दाता है ॥३१॥ 
मदर विना उस के तुम, 
सिंह के, ही: गौर करी । 


उस विन कोन सहायक ! 
वो जग की भाशा है ॥ ४ |! 


(११६ ) 
मेरा भोह मद मुझ से जाता रहा है। 
द घुवों को श्रीराम भाता रह है॥ 
यह मन अब नहीं फाम का है किसी का । 

भीराम से सिर्फ नाता रहा है॥ 


जिधर देखता है जिधर हूँदता है । 

वहीं राम ही राम पाता रहां है ॥ 
नहीं मित्र श्र फोई भी रहा है । 

सभी में श्रीराम पसता रहा है ॥ 


ते ग़फ़लत हो इस में ज़रा सिंह के, ही. । 
नगर भागे फिर राम मिलता रहा है | 


घृतलादे प्यारे जग में, तेरा क्या रक्खा है ! 
तन धन कुछ नहीं तेरा, पन को फिर क्या एलका है॥ 


( २२० ) 


भूल भुलइयों में पढ़ कर, अपना नाथ कराता है। 
भवसिन्धु बहुत पढ़ा है, पार उतरना मुष्किल है। 
भेगवत भजन ही ऐसा, जिस का आशा पक्का है ॥ 
निश्चय यह सिंह के, ही., नहीं रुकावट है । 
जब तन पासा उस का, झपना फिर क्या रक्खा है।| 


छ्विन २ याद हो तेरी, नाम निरक्षन लव पर हो। 
शास २ सो5हम जपना, धाहिर भीतर हो ॥ 

खाते; पीते, जगेत, सोते, ध्यान तेरे में हो। ह 

रात दिवस छमिरन तेरे, वास तेरा मन मन्दिर हो॥ 
चलते, फिरते, बैठते उठते, दरशन तेरे हो। 

भ्रन्धकार सव प्रिट जायें, ज्ञान उजाला हम पर हो॥ 
सिह फे'दी.सेसार फी मम्रता, मन से दूर फरो। 

फन्द छुटाप्रो दुनिया से, भूले यहाँ किस पर हो ॥ 


अप 24. 


( रे रे १ है 


सलवा तू तो भगले राम का नाम | 


छोड़ो पन्‍्धे इस दुनिया के । 

भूत, भविष्यद भूलो मन से ॥ 
हाल को देखो क्‍या करते ! 

कर्मी को पहिचानो मन से ॥| मनवा* ॥। 

कर्मो5कर्म से मतलव क्‍या है ! 
ऐ यह विषयों के साथी है ॥ 

त्यागो तुम फल इन का भव | 
कहना यह मानो मन से ॥ मनवा० ॥ 

भूल शुक्नईर्यां यह ससारी | 
फन्दा डाला गरदन में ॥ 


मोहित हम को यह करते हैं। 
| इन का सद्र छुड्भो मन से | मनवा० ॥ 
राम का बन्दा के, ही. सिंह । 
सोचो सार नहीं दुनियाँ में । 


/ ऐ१२ ) 


राम नाम ही साथी होगा । 
मूँटे फन्‍द हटाओ मन से || मनवा० || 


तैरा ही नाम जप कर के, भगत जन रोज़ तरते हैं। 

भुल्ाते नाम तेरा जो, यो नित दोज़खु में पहुते हैं॥ 
या तो मालूम सब फो है, मगर परवा नहीं फरते। 

विचारें गर ज़रा इस को. तो बेड़ा पार फरते हैं ॥ 
करें काबू अगर मन फो। परें फिर ध्यान मालिक को । 
दरश उस का वो पाते हैं, छुफत भीवन फ्लो फरते हैं॥ 
हुए मतवाले के, ही. सिह। हसी दुनियाँ के पन्‍्दों में। 
छुटाले इस से पीछा हम, तमन्ना दिल से करते हैं ॥ 


लक्ष्मी पती के ध्यान में, मर भिसका चलगया । 
उसको न मोह मद है, लालव निकल गया ॥ 


(११३ ) 


हस्ते से काम क्‍या है, प्रहहांर शुम गयी | 
वन्धन से वो परे है, ईश्वर में मिल गया ॥ 
पागूं नहीं हैं कुछ भी, उसको ज़रा करम । 
दुःखों का सांप जौ थां। अति में जल गया ॥ 
ऋषियों में उसकी गिनतीं। होगी यहाँ वहाँ । 
पख का नमृना वे कर। साँचे में ढस गया ॥ 
देशन से उसके हमको, पेतावी चल कसी | 
भ्राखिर को सिंह के; डी, तू भी सम्मल्नगया ॥ 


कीककमन (5१७००८हिकीडकी 





